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प्रास्ता विक 


कन्नड प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूचीमे अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत कर्म- 
प्रकृतिकी सात पाण्डुलिपियोका परिचय दिया गया है। किसी भो पाण्डुलिपि 
पर लेखन काल नही है । सभीकी लिपि कन्तड हैं और भाषा सस्कृत । 

यह एक लरूघु किन्तु महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें सरल सस्क्ृत गद्यमे सक्षेप- 
में जैन कर्म सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। पहली बार मेने इसका 
सम्पादन और हिन्दी अनुवाद किया है । विषयके आधार पर मैने पूरी कृतिको 
छोठे-छोटे दो सौ बत्तीस वाक्य खण्डोमे विभाजित किया है । 

प्रारम्भमे कर्मके द्वव्यकर्म, भावकर्म, और नोकर्म ये तीन भेद दिये गये 

है, उसके बाद द्रव्यकर्मके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद बताये 
हैं। प्रकृतिके मुलप्रकृति, उत्तरप्रकृति और उत्तरोत्तरप्रकृति, ये तीन भेद हैं । 
मूलप्रकृति ज्ञानावरणीय आदिके भेदसे आठ प्रकारकी हैं और उत्तरप्रकृतिके 
एक सौ अडतालीस भेद हैं। अभयचन्द्रने बहुत ही सन्तुलित शब्दोमे इन सबका 
परिचय दिया है। उत्तरोत्तर प्रकृति बन्धके विषयमे कहा गया है कि इसे वचन 
द्वारा कहना कठिन है। इसके बाद स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धका वर्णन 
है । भावकर्म और नोकर्मके विषयमें एक-एक वाक्यमे कह कर आगे ससारी 
और मुक्त जीवका स्वरूप तथा जीवके क्रमिक विकासकी प्रक्रियासे सम्बन्धित 
पाँच प्रकारकी लब्धियों तथा चौदह गुणस्थानोका वर्णत किया गया है। 

विषयके अतिरिक्त भाषाका लालित्य और शंलीकी प्रवाहमयताके कारण 
प्रस्तुत कृतिका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है । साधारण सस्कृतका जानकार 
व्यक्ति भी अभयचन्द्रकी इस कृतिसे जैन कर्म सिद्धान्तकी पर्याप्त जानकारी 
थआ्राप्त कर सकता है । 

कर्मप्रकृतिके प्रारम्भ या अन्तमें अमयचद्दधने अपने विषयमें विशेष जानकारी 
नही दी । अन्तमे केवल इतना लिखा है-- 


$ कमप्रकृति 
“कृतिरियम्‌ अभयचद्धसिद्धान्तवक्रवतित ॥” 


अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके विषयमे कई शिलालेखोसे जानकारी मिलती 
है। मल सघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कीण्डकुन्दान्वयकी इगलेश्वरी शाखाके 
श्रीसमुदायमें माघनन्दि भट्टारक हुए । उनके नेमिचन्द्र भट्टारक तथा अभयचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तो ये दो शिष्य थे । अमयचन्द्र बालचन्द्र पडितके श्रुतगुरु थे । 

हलेबीड के एक सस्कृत और कन्‍नड मिश्रित शिकालेखमे अभयचन्द्र 
सिद्दान्तचक्रवर्तके समाधिमरणका उल्लेख है--यह लेख शक सवत १२० १--- 
१२७९ ईसवीका है। हलेबीड के ही एक अन्य शिलालेखमे अभयचन्द्र के 
प्रिय शिप्य बालचन्द्रके समाथिमरणका उल्लेख हैं। यह लेख शक सबत्‌ ११९७, 
सन्‌ १२७८ ई०का है । 

इन दोनो अभिलेखोसे अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तोका समय ईसाकी तेरहवो 
शर्ती प्रमाणित होता है। वे सम्भवतया १३वीं शतीके प्रौरम्भभे हुए भौर ७९ 
, वर्ष तक जीवित रहे । 

रावन्दूरके एक शिलालेख (शक १३०६ ) में श्रुतमुनिकों अभयचम्द्रका 
शिष्य बताया गया है। 

भारगीके एक शिलाछेखमे कहा गया है कि राय राजगुरु मण्डलाचार्य 
महावाद वादोश्वर रायवादि पित्तामह अभयचन्द्र सिद्धान्तददेवका पुराना (ज्येष्ठ ) 
शिष्य बुल्ल गौड़ था, जिसका पुत्र गोप गौड़ नागर खण्डका शासक था। 
नागर खण्ड कर्णाटक देशमे था । 

बुल्ल गौडके समाधिमरणका उल्लेख भारगीके एक अन्य शिलालेखमे है, 


जिसमे कहा गया है कि बुल्ल या बुल्लूपको यह अवसर अभयचन्द्रकी कृपासे 
से प्राप्त हुआ था । 
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प्रास्ताविक छः 


हुम्मचके एक शिलाछेखमे अभयचन्द्रको चैत्यवासों कहा गया है। 
अभयचन्द्रके समाधिमरणसे सम्बन्धित उपयुक्त शिलाछेखमे कहा गया है 
कि वह छन्‍्द, न्याय, निघण्टु, शब्द, समय, अलककार, भूचक्र, प्रमाणशास्त्र आदि- 
के प्रकाण्ड पण्डित थे । इसी तरह श्रुतमुनिने परमागमसार ( १२६३ शक ) के 
अन्तमे अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
“सहागम-परमागम-तकक्‍्कायमर-णिरवसेसवेदी हु । 
विजिद-सयलण्णवादी जयउ चिर अभयसूरि-सिद्धती ॥/ 


इससे भी अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके व्यक्तित्व पर प्रकाश पडता है । 


कर्मप्रकृतिका सम्पादन और हिन्दी अनुवाद मैने सन्‌ १९६५ में किया था। 
कई कारणों से यह अब प्रकाशित हो पायी है । इसके सम्पादन-अकाशनमें जिनका 
भी योगायोग है, उन सबका आभारी हूँ । 

'सत्यशासन-परीक्षा' तथा “यशस्तिरकका सास्क्ृतिक अध्ययन” के बाद पुस्तक 
रूपमे प्रकाशित यह मेरी तीसरी कृति है। आशा हैँ विज्ञ-जन इसमे रही त्रुटियो- 
की ओर ध्यान दिलाते हुए, इसका समुचित मूल्याकन करेंगे । 


वाराणसी -गीकुलचन्ध जेन 
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अनन्तानन्तधोदष्टिसुखवीयत्मिने नमः ॥ 


[१ कर्मण ज्विध्यम | 
आत्मन' प्रदेशेषु बद्ध कर्म द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म चेति त्रिविधम्‌ । 


[२ द्रव्यकर्मण चातुविध्यम ] 
तत्र प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेदभेदेन द्रव्यकर्मं चतुविधम्‌ । 


मगलाचरण 


ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घाति- 
कर्मोको नाश करके अनन्तानन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीये इन 
आत्मीय गुणोको प्राप्त करनेवाले आत्मा (परमात्मा ) के लिए 


नमस्कार है । 

१ कर्के तोन भेद 
आत्माके प्रदेशोमे बद्ध कर्म तीन प्रकारका है--६. द्रब्यकर्म, २. 
भावकर्म और ३ नोकमं। 

२ द्रग्यकमंके भेद 
द्रव्यकर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशके भेदसे चार 
तरह॒का है। 


श्‌ कमंप्रकृतिः [ ३- 
प्रकृतिबन्धः 

[३ प्रकृते स्वरूपम्‌ | 
तत्र ज्ञानप्रच्छादनादिस्वभाव: प्रकृति: । 

[४ प्रकृते त्रेविध्यम ] 
सा मूलप्रकृतिस्तरप्रकृतिरत्तरोत्तरप्रकृतिरिति त्रिया । 

मृलप्रकृतयः 

[ ५, मूलप्रकृतेरष्ट भेदा' ] 
तत्र ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयं वेदनीयं मोहनोंयसायुष्यं तास गोतर- 
मन्तरायदचैति मुलप्रकृतिरष्टघा । 

[ ६ ज्ञानावरणीयस्यथ लक्षणम्‌ उदाहरण च ] 
तत्रात्मनों ज्ञानं बिशेषप्रहणमावृणोतीति शानावरणोयं इलछक्ण- 
काण्डपटवत्‌ । 

३ प्रकृतिका स्वरूप 
ज्ञानको ढेंकना आदि स्वभाव प्रकृति है । 

४ प्रकृतिके भेद 
बह मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति ऑर उत्तरोत्तर प्रकृति, इस तरह 
तीन प्रकारकी है। 

५. मूल प्रकृतिके आठ भेद 
उनमे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहतीय, आयु, नाम, 
गोत्र और अन्तराय ये आउ मूल प्रकृति मेद हैं। 

६ ज्ञानावरणीयका लक्षण और उदाहरण 


उक्त आठ भेदो में पतले रेक्षमी वस्त्रकी तरह जो आत्माकें विशेष- 
ग्रहण रूप ज्ञानगुण को ढेंकता है, वह ज्ञानावरणीय है | 


-११ 3] कर्ंजकूसिः ञ्‌ 


[ ७ दर्शनावरणीयस्य लक्षणम्‌ उदाहरण च ) 
दर्शानं सामान्मग्रहुणमावुनोत्रोति रहानावरणोय मशिहारणते + 
[८ वेदनीयस्य लक्षणम्‌ उदाहरण च ] 
सुर बुःखं वा इम्त्रियहारेवेंवयतोति वेदनोयं यड़सिसलइ्यंधाराकत्‌ । 
[ ९. मोहनीयस्य लक्षणम्‌ उदाहरण च ] 
आत्मानं सोहयतोति सोहनीय संश्यवते । 
[ १० आयुष लक्षणम्‌ उदाहरण थे ] 
शरीर आत्मानसेति धारयतीत्यायुष्य ग्यद्भुलाबत्‌ । 
[११ नामकर्मण लक्षणम्‌ उदाहरण च ] 
नानायोनिषु नारकादिपय्॑यिरात्मानं तसयति-शब्दयतीति नाम चित्र- 
कारवत्‌ । 


७, दर्शनावरणीयका क्षण और उदाहरण 
प्रतिहार की तरह जो आत्मा सामान्यग्रहणरूप बर्णन गुणको 
रोकता है, वह दर्शनावरणीय है । 

८ बेदनीयका लक्षण और उदाहरण 
गुड-लपेटी तलवार की धारके समान जो सुंख अथवा दु खको 
इन्द्रियोके द्वारा अनुभव कराये, वह वेदनीय है। 

९ मोहनीयका लक्षण और उदाहरण 
शराबकी तरह जो आत्माकों मोहित करें, वह मोहनीय है । 

१० आयुका लक्षण और उदाहरण 
श्रृखलाकी तरह जो शरीरमे आत्माको रोक रखता है, वह आयु 
कर्म हें । 

११ नाम कर्मकरा लक्षण और उदाहरण 
चित्रकारकी तरह जो आत्माको लाना योनियोंमें नरक्रादि पर्बायों 
द्वारा नामाकित कराता है, वह नाम कर्म है। 


कमप्रकृति, [ १२- 


[ १२ गोत्रस्य लक्षणम्‌ उदाहरण च | 


उच्चनोचकुरुत्वेनात्मा गूयत इति गोत्र कुम्भकारवत्‌ । 


[ १३ अन्तरायस्य लक्षणम्‌ उदाहरण च ] 


दानादिविध्न कर्तृसन्‍्तर दातपात्रादीना सध्यमेतीत्यन्तरायो भाण्डा- 
रिकवत्‌ । 


उत्तरप्रकृतय; 


( १४ उत्तरप्रकृतिना भेदा ] 


उत्तरप्रकृतयो5ष्चत्वारिशदुत्तरशतम्‌। तद्यथा- 
ज्ञानावरणी यम्र्‌ 


[ १५ ज्ञानावरणीयस्य पञ्च प्रकृतय |) 


श्र 


१३ 


१४ 


१ प्‌ 


पी 


मतिज्ञानावरणोय श्रुतज्ञानावरणीयमवधिज्ञानावरणीय.. मन पर्यय- 
ज्ञानावरणीय फेवलज्ञानावरणीय चेति ज्ञानावरणीयस्य प्रकृतय पन्न। 


गोत्र कर्मका छक्षण और उदाहरण 

कुम्भकारकी तरह जो आत्माकों उच्च अथवा नीच कुलके रूपमे 
व्यवहृत कराता है, वह गोत्र कम है । 

अन्तराय वर्मका लक्षण और उदाहरण 


भण्डारीकी तरह जो दाता और पात्र आदिके बोीचमे आकर आत्माके 
दान आदि में विष्न डालता है, वह अन्तराय कर्म है। 

उत्तर प्रकृतियोके भेद 

उत्तर प्रकृतिया एक सौ अडतालीस है। वे इस प्रकार है-- 
ज्ञानावरणीयकी पाच प्रकृतियाँ 


मतिज्ञानावरणीय श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन पर्यय- 


ज्ञानावरणीय तथा केवल्ज्ञानावरणीय, ये पाँच ज्ञानावरणीयकी 
प्रकृतियों है। 


5१< ] कमप्रकृतिः द्‌ 
[१६ भतिज्ञानावरणीयस्य स्वरूपम्‌ ] 


तत्र पश्चभिरिन्द्रियेमंससा व मनन ज्ञान मतिज्ञानं तदावुणोतीति 
सतिज्ञानावरणोयम्‌ । 


[ १७ श्रृतज्ञातावरणीयस्य स्वरूपम्‌ ] 


मतिज्ञानगृहोतार्थादन्यस्थाथंस्थ ज्ञान भ्रुतज्ञान तदावृणोतोति श्रुतज्ञाना- 
वरणीयम्‌ । 

[ १८ अवधविज्ञानावरणीयस्य स्वरूपम्‌ ] 
वर्णगन्धरसस्पशंयुक्तसामान्यपुद्गलद्गव्य तत्सबन्धिससा रोजीवद्रव्याणि 


च देशान्तरस्थानि कालान्तरस्थानि च॒ द्रव्यक्षेत्रकालभवभावानवधी- 
कृत्य यत्प्रत्यक्ष जानातीत्यवधिज्ञान तदाबुणोतीत्यवधिज्नानावरणीयम्‌ । 








१६ मतिज्ञानावर्णीयका लक्षण 


पाँच इन्द्रयो तथा मनकी सहायनासे होनेवाला मननरूप ज्ञान 
मतिज्ञान हे, उसे जो ढँकता है वह मतिज्ञानावरणीय है। 


१७ श्रुतज्ञानावरणीयका लक्षण 


मतिज्ञानद्वारा ग्रहण किये गये अर्थसे भिन्न अर्थका ज्ञान श्रुतज्ञान है, 
उसे जो आवृत करता है वह श्रुतज्ञानावरणीय है। 


१८ अवधिज्ञानावरणीयका स्वरूप 


भिन्न देश तथा भिन्न कालमे स्थित वर्ण, गन्ध, रस और स्पश युक्त 
सामान्य पुदुगल द्रव्य तथा पुद्गल द्रव्यके सम्बन्धसे युक्त ससारी 
जीव द्रव्योको जो द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भावकी मर्यादा लेकर 
प्रत्यक्ष जानता है, वह अवधिन्नान कहलाता है, उसका आवरण 
करनेवाला अवधिज्ञानावरणीय है। 


] गरमभक्ृति. [१९६- 
[ १९ मन पर्यवज्ञानावरणीयस्य स्वरूपम्‌ ) 


परेधां सतति बतंमासमर्थ यज्जानाति तन्मनःपययज्ञानं तबाबुणो- 
तोति मन.पर्ययज्ञानावरणीयम्‌ । 


[२० कैवलज्ञानावरणीयस्य स्वरूपम्‌ | 


इन्द्रियाणि प्रकाश मनश्वानपेक्ष्य त्रिकालगोचरलोकसकलपदार्थाता 
युगपदवभासन केवलज्ञान तदावृणोतरीति केवलज्ञानावरणीयम्‌ । 
द्शनावरणीयम्र्‌ 
[२१ दर्शनावरणोयस्य नव प्रकृतय ] 


सक्षुदंशंनावरणीयमचक्षुद्ंनावरणीयसवर्धिवर्शनावरणीय॑._ कैबल- 


वशनावरणीय निष्ठा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्थानगृद्धिरिति 
वदर्शनावरणीय नवधा । 





१९ मन पर्ययज्ञानावरणीयका स्वरूप 


दूसरोके मनमे स्थित अर्थभो जो जानता है, वह मन पर्ययज्ञान है, 
उसे जो रोकता है, वह मन पर्ययज्ञानावरणीय है । 


२० केवलज्ञानावरणीयका स्वरूप 


इन्द्रिय, प्रकाश और मनकी सहायताके बिता तिकाल गोचर लोक 
तथा अलोकके समस्त पदार्थोंका एक साथ अवभास ( ज्ञान ) केवल- 
ज्ञान है, उसे जो आबृत करता है, वह केवलज्ञानावरणीय है। 


२१ वर्शनावरणीयके नव भेद 
चक्षद्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, केवल- 


दर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला तथा स्त्यान- 
गृद्धि ये नो दर्शनावरणीयके भेद हैं । 


“२१७ ] कप्रप्रकृलिः । 
[२२ चक्षुदर्शनावरणीयस्य स्वरूपम ] 
तत्र चक्षुवा वस्तुसासान्यग्रहणं चलुदंशंन तदाबुभोतोति अक्लुदंशंता- 
वरणीयम्‌ । 
[२३ अचक्षु्दर्शनावरणीयस्य स्वरूपम्‌ | 
शोषे स्पर्शनादोन्द्रियेमेनसा च वस्तुसासान्यग्रहणमचक्षुवंशत तदाबुणो- 
तोत्यचक्षुदंशेनावरणीयम्‌ । 


[ २४ अवधिदर्शनावरणीयस्य स्वरूपम्‌ ] 


रूपिसामान्यग्रहणसबधिदर्शनं तदावणोतोत्यवधिदशंनावरणीयम । 

[ २५ केवलदर्शनावरणीयस्य स्वरूपम्‌ 
समत्तवस्तुसाधान्यप्रहणं केबलदर्शन तदाबुणोतीति केबरूवर्शंना- 
वरणीयम्‌ । 


२२ चल्षुदर्शनाबरणीयका स्वरूप 
चक्षु द्वारा वस्तुका सामान्य ग्रहण चक्षुदंन कहछाता है, उसका 
आवरण चल्लुदरशंनावरणीय है। 

२३ अचलक्षुदर्शनावरणीयका स्वरूप 
चक्षुके अतिरिक्त शेष स्पर्शन आदि इन्द्रियो तथा मनके द्वारा बस्तु- 
का सामान्यग्रहण अचक्षुदर्शंन है, उसका आवरण अचक्षदशनावर- 
णीय है। 

२४ अवधिदर्शनाबरणीयका स्वरूप 
रूपी पदार्थों का सामान्यग्रहण अवधिदद्ंन है, उसका क्षावरण 
अवधिदर्शनावरणीय है । 

२५ केवलूदर्शनावरणीयका स्वरूप 
समस्त वस्तुओका सामान्यग्रहण केबलदर्शन हे, उसका आधप्ररण 
केवलदशंनावरणीय हे । 


ढ़ कप्तप्रकृतिः [२१६० 


[२६ निद्राया स्वर्पम | 
यतो गच्छतः स्थान तिष्ठत॑ उपवेशनमुपविद्यतद्शञयनं च भवति सा 
निद्रा । 


[ २७ निद्रानिद्राया स्वरूपम्‌ | 
उत्यापितेरषपष लोचनमुद्घाटयितुं न शक्नोति यतस्सा निद्रानिद्रा । 


[ २८ प्रच॒लाया स्वरूपम ] 

यत ईषदुन्मील्य स्वपिति सुप्तोषषोषदीषज् जानाति सा प्रचला । 
[ २९ प्रचछाप्रच गाया स्वम्पम | 

यतो निद्रायमाणे लाला वहत्यड्‌्गानि चलन्ति सा प्रचलाप्रचछा । 
२६ निद्राका स्वरूप 


जिसके कारण चलते, किसी स्थानपर ठहरते, बिस्तर पर बैठते नोद 
आती है, उसे निद्रा कहते है। 


२७ निद्रानिद्राका स्वरूप 


जिसके कारण उठाये जाने ( जगाये जाने ) पर भी आखे न खुल 
सके, उसे निद्रानिद्रा कहते है । 


२८ प्रचलाका स्वरूप 
जिसके कारण कुछ आँख खोलकर सोये तथा सोते हुए भी कुछ- 
कुछ जानता रहे, उसे प्रचला कहते है । 

२९ प्रचलाप्रचलाका स्वरूप 


जिसके कारण सोते हुए छार बहे तथा अग्‌ चले, उसे प्रचला- 
प्रचछा कहते है । 


हेड | कमंप्रकृतिः है 


[ ३० स्त्यानगृद्धे स्वरूपम्‌ ] 
यत उत्थापितेर्षप पुनः पुनः स्वपिति निद्रायमाणे चोत्याय कर्माणि 
करोति स्वप्नायते जल्पति चर सा स्त्यानगृद्धिः । 


वेदनीयम्‌ 


[३१ वेदनीयस्य दे प्रकृतम ] 
साताबेदनीयम तातावेदनीयं चेति वेदनीयं द्विधा । 
[३२ सातावेदनीयस्य स्वरूपम्‌ ] 


तत्रेन्द्रियसुखकारणचन्दनकप्रसुग्वनितादिविषयप्रापिकारण साता- 
वेदनोयस्‌ । 


[३३ असातावेइनीयस्प स्वरूपम्‌ ] 
इन्द्रियदु:खका रणविषशस्त्राग्निकण्टकादिद्रव्यप्राप्तिनिसित्तमसातावेद- 
नीयम्‌ । 
३० स्त्यानगृद्धिका स्वरूप 
जिसके कारण उठा देने पर भी फिर-फिर सो जाये, नोदमे उठकर 
कार्य करे, स्त्रप्न देखे, बडबडाये, उसे स्त्यानगृद्धि कहते है । 
बेदनीयके दो भेद 
सातावेदनीय और असातावेदनोय, ये दो वेदनीयके भेद हैं । 
३२ सातावेदनीयका स्वरूप 
इन्द्रिय-सुखके कारण चन्दन, कर्पूर, माछा, वनिता आदि विषयोकी 
प्राप्त जिससे हो, वह सातावेदनीय है। 
३३ असातावेदनीयका स्वरूप 


इन्द्रिय-दु खके कारण विष, शस्त्र, अग्नि, कटक आदि द्रब्योकी 
प्राप्ति जिसके द्वारा हो, बह असातावेदनोय हे । 


न्च्पं 
ना 


यू कमग्रकृति: [ ३४- 
मोहनीयमस्‌ 


[ ३४ मोहनीयस्य द्वौ भेदो ) 
दर्शनसोहनीय चरित्रमोहनोय चेति मोहनोय द्विधा। 


[ ३५ दर्शनसोहनीयस्य त्रय भेदा ] 


तत्र सिध्यात्व सम्यड्मिध्यात्व सम्यकत्वप्रकृतिइलेति दह्ंनमोहनीयं 
ज्रिधा । 


[३६ मिथ्यात्वस्थ स्वरुपम्‌ ] 
तत्रातत्त्वश्रद्धानकारण मिथ्यात्वम्‌ । 


[ ३७ सम्यग्मिध्यात्वस्य स्वरूपम्‌ ] 


तत्त्यातत्त्वश्रद्धानकारण सम्यड्मिथ्यात्वम्‌ । 


३४ मोहनीयके दो भेद 


दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय, ये दो मोहनीयके भेद हैं । 


३५ दर्शनमोहनीयके तीन भेद 
उनमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन दर्शन 


मोहनीयके भेद है । 

३६ मिध्यात्वका स्वरूप 
उक्त तीन भेदोमे मिथ्यात्व वह है, जिससे तत्त्वकी' थ्रद्धा न होकर 
विपरीत श्रद्धा हो । 


३७ सम्यग्मिथ्यात्वका स्वरूप 
जिससे तत्त्व तथा अतस्त्य दोनोंका श्रड्धान हो बह सम्यम्मिथ्यात्य है । 


-४१ ] क्मंयकततिः १8 


[३८ सम्यक्त्वप्रकृते स्वरूपम्‌ ] 
तत्त्वाथंघड्धामरूप॑ सध्यस्यशन ऋलमलिनसतगा करोति यत्सा 
सम्यक्त्वप्रकृति १ 

[ ३९ चारित्रमोहनीयस्य दो भेद 
कथायनोकषायभेदाच्चारित्रमोहनीय द्विधा । 


[४० कषायाणा भेदा ] 
तत्रानन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्या्यानसज्वलनविकल्पत*' प्रत्येक 
क्रोषभानसायालोभा इति कषायाः षोडश । 

[४१ अनसन्‍्तानुवन्विकषायाणा कार्यम्‌ ] 
तत्रानन्तानुबन्धिक्रोधभानसायालोभा सम्यग्दर्शनं विराधयन्ति । 


३८ सम्यक्त्वप्रकृतिका स्वरूप 
जो तत्त्वार्थकी श्रद्धारूप सम्यग्द्शनमे चल, मलिन तथा भगाढ 
दोष उत्पन्न करे, वह सम्यक्त्वप्रकृति है । 

३९ ज्ञारित्रमोहनीयके भेद 
कषाय और नोकषाय भेदसे चारित्रमोहनीय दो प्रकारका है। 

४० कषायके भेद 


उनमे अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण तथा 
सज्वलनके विकल्पसे कषाय चार प्रकारको है और प्रत्येकके क्रोध, 
मान, माया तथा छोभ ये चार-चार भेद है । इस प्रकार कषायके 
सोलह मेद हैं । 

४१ अनस्तानुबन्धि कषायोका कार्य 


अनन्तानुबन्धि, क्रोध, मान, माया और छोभ सम्यग्दर्शनका 
घात करते हैं--उसे वे प्रकट नही होने बेते। 


३२ कमप्रकृति- [ ४२- 
[४२ अप्रत्याख्यानकषायाणा कार्यम्‌ ] 

अप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभा देशसंयमं प्रतिबध्तन्ति । 
[४३ प्रत्याख्यानकषायाणा कार्यम्‌ ] 


प्रत्यास्थानक्रोधभानमायालोभास्सकलसंयम प्रतिबध्नन्ति । 


[४४ सज्वलूनकपायाणा कार्यम्‌ ] 


संज्वलनक्रोधमानमायालोभा यथाख्यातचारित्र निवारयन्ति । 
[४० अनन्तानुबन्धिकषायाणा शक्तय ] 


तत्रानन्तानुबन्धिन क्रोधमानसायालोभा यथाक्रम शिलाभेदशिला- 
स्तम्भवेणुमूलक्रिसिरागकम्बलसद्शास्तीव्रतमशक्तय । 


४२ अप्रत्याख्यानावरण कषायोका कार्य 
अप्रख्यानावरण क्रोध, मान, माया, और लोभ देशसयमको रोकते है। 


४३ प्रत्याख्यानावरण कपषायोका कार्य 





प्रत्याव्यानावरण क्रोध, मान, माया, लछोभ सकलचारित्रको 
रोकते है । 


४४ सज्वललन कपायोका कार्य 


सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ यथारुप्रात चारित्रकों नहीं होने 
देते है 


४५ अनन्तानुबन्बि कथायोकी बक्ति 


जी 


अनन्तानुबन्वि क्रोच, मान, माया और लोभ कषाय क्रमसे शिला- 
खण्ड, शिलास्तम्भ, वेणुमूल ( बॉस को जड ) और क्रिमिराग कम्बू 
की तरह तीबव्रतम शक्तिवाडी होती है। 


ृृ 


-४<९ ] कमप्रकृति, १३ 


[ ४६ अप्रत्याख्यानकषायाणा शक्तय ] 
अप्रत्याख्यानक्रोषमानमायालोभा यथाक्रम॑ भूभेदास्थि-अविश्वुड्ग- 
चक्रमलसदुज्ञास्तीब्रतरशक्तयः । 

[ ४७ प्रत्याख्यानकषायाणा शक्तय ] 
प्रत्यास्यानक्रोधभानसायालोभा यथाक्रमं धुलिरेखाकाष्टगोमृत्रतनुमल- 
सदृशास्तोव्रशक्तय । 

[ ४८ सज्वलनकषायाणा शक्तय, | 


सज्वलनक्रोधमानमायालोभा यथाक्रमं जलरेखावेत्रक्षुरप्रह रिद्राराग- 
सदृशा मन्दशकतय. । 

[४५९ हास्य॒प्रकृतेर्लकक्षणम्‌ 
यतो हासो भवति तद्धास्पम्‌ । 


४६ अप्रत्याख्यानावरण कपायोकी शक्ति 


अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय क्रमसे 
पृथ्वीलण्ड, हड्डी, मेढेके सीग तथा चक्रमल (ओगन ) के सदश 
तीव्रतर शक्तिवाली होती है । 

४७ प्रत्याख्यानावरण कपायोकी शक्ति 


प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर लोभ क्रमसे धलि-रेखा, काष्ठ, 
गोमूत्र तथा शरीरके मलके समान तीवतर शक्तिवाली होती है। 


४८ सज्वलन कषायोकी शक्ति 


सज्वलन क्रोब, मान, माया तथा लोभ क्रमसे जलरेखा, बेत, खरपा 
तथा हल्दीके रगके सदश मन्द शक्तिवाली होती है। 


४९ हास्य प्रकृतिका लक्षण 


जिससे हँसी आये, वह हास्य प्रकृति है। 


। कर्मग्रकृति/ कई 


[५० रतिप्रकतेलक्षणम्‌ ] 
पतो रमयति सा रतिः। 


[५१ अरतिप्रकृतेर्लक्षणम्‌ ] 
यतो विषण्णो भवति सारतिः । 


[५२ शोकप्रकृतैलक्षणम्‌ 


यत'* शोचयति रोदयति स शोक । 


[५३ भयप्रकृतेललणम्‌ ] 
यतो बिभेत्यनर्थात्तदृभयम्‌ । 
[ ५४ जुगुप्साप्रकृतेलक्षणम्‌ 
यतो जुगुप्सा सा जुगृप्सा। 


५० रतिका लक्षण 
जिसके कारण रमे ( प्रसन्‍त हो ), वह रति है । 
५१ अरतिका लक्षण 
जिसके कारण विषण्ण हो, वह अरति है। 
५२ शोकका लक्षण 
जिसके कारण शोक करे, वह शोक है। 
५३ भगय्का लक्षण 
जिसके कारण अनथ्थंसे डरे, वह भय है। 
४ जुग॒प्साका लक्षण 
जिसके कारण घृणा आये, बह जुग॒प्सा है । 


>ण८ ] कंसेप्रकृतिं! हि 


[ ५५ स्त्रीवेदस्य लक्षणम्‌ ] 
यत. स्तियलात्मात संस्यसानः पुरुषे वेदयंति रम्तुलिस्छति सः 
स्त्रोवेद' । 
[ ५६ पुवेदस्य लक्षणम्‌ ] 
पत पुमासमात्मानं मन्यमान स्त्रिया वेदयति रमस्तुसिल्छति सः पुंदेद:। 
[५७ नपुसकवेदस्य लक्षणम | 
यतो नपुसकमात्मान मसन्प्रसान' स्त्रोपुसोबेदवरति रम्तुमिच्छति 
स नप्सकवेद. । 
आयु! 
[५८ आयुष्कर्मण चत्वार प्रकृतव |] 
मारकापयुष्य॑ तियंगायुष्यं मनुष्यायुष्य देवामुष्य चेत्यायुश्वतुविधम्‌। 
५५ स्त्रीवेदका लक्षण 


जिसके कारण अपनेको स्त्रो मानता हुआ पुरुषमे रमण करनेकी 
इच्छा करता है, वह स्त्री वेद है। 


५६ पुवेदका लक्षण 
जिसके कारण अपनेको पुरुष मानता हुआ स्त्री में रमण करनेकी 
इच्छा करता है, वह पुवेद है । 

५७ नपुसकवेद का लक्षण 
जिसके कारण अपनेको नपुसक मानता हुआ स्त्री ओर पुरुष दोनोमे 
रमण करनेको इच्छा करता है, वह नपुसकवेद है। 

५८ आयुकर्म के चार भेद 
नारकायुष्य, तियंगायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य इस प्रकार 
आयुके चार भेद है । 


१६ कमप्रकृति- [ ४३० 


[ ५९ नरकायुषों लक्षणम्‌ ] 

तत्र यज्नारकशरीरे आत्मानं घारयति तन्नारकायुष्यम्‌ । 
[ ६० तिर्यगायुषों लक्षणम्‌ | 

पत्तियंक्छरीरे जीव धारयति तत्तिर्यगायुष्यम्‌ । 
[६१ मनुष्यायुषो लक्षणम्‌ । 

यन्मनुष्यश्षरीरे प्राणिन धारयति तन्मनुष्यायुष्यम्‌। 
[ ६२ देवायुपों लक्षणम्‌ ] 

यहेवशरीरे देहित धारयति तहेवायुष्यम्‌ । 

नाम 

[६३ नामकर्मण ढ्राचत्वारिशत्रकृतय | 
गतिजातिशरोरबन्धनसघातसस्थानाड्रोपाडुसहननवणंगन्धरसस्पर्शा- 
नुपृष्यंगुरुूघूपघातपरघातातपोद्द्योतोच्छूवासविहायोगतित्रसस्थावर- 
५९ नरकायुष्यका लक्षण 

जो आत्माकों नारक शरीरमे धारण कराता है, वह नरकायुष्य है । 
६० तिर्यगायुप्यका लषण 

जो जीवको तिर्यच-शरी रमे धारण कराता है, वह तियंगायुष्य है । 
६१ मनुष्यायुप्यका छ'क्षण 


जो प्राणीको मनुष्य-शरीरमे घारण कराता है, वह मनुष्यायुष्य है। 


६२ देवायुप्यका लक्षण ; 


जो प्राणीको देव-शरीरमे धारण कराता है, वह देवायूष्य है। 


६३ नामकमकी बयालीस प्रकृतियाँ 


श्र्ण 


गति, जाति, शरोर, बन्धन, सघात, सस्थान, अगोपाग, सहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आनुर्पुवि, अगुसुूखघु, उपघात, परघात, 


-६६] कमप्रकृति ब७ 
बादरसुक्ष्मपर्याप्रप्रत्येकशरी रसाधारणशरो रस्थिरास्थिरशुभाशुभसुभग- 
दुभंगसुस्व॒रद्‌ स्वरादेयानावेययहस्कीत्यंयशस्कीतिनिर्माणतीर्थंथर._- 
त्वानीतिपिण्डापिण्डरूपा नामकमंप्रकृतयों हाचत्वारिशत्‌ । 


[ ६४ नामकर्मण पिण्डप्रकृतीना त्रयोनवति भेदा. | 
पिण्डप्रकृतीनां भेंदे तु सर्वा नामप्रकृतयस्त्रयोनवर्ति: । 
| ६५ गतिनामकर्मण चत्वार भेदा ] 


नारकतियंड सनष्यदेवगतिभेदाद्‌ गतिनाम चतुर्घा । 
[ ६६ नरकाततेर्लक्ष णम ] 


यतो जीवस्य नारकपर्यायों भवति सा नरकगति'। 


आतप, उद्योत, उच्छवास, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, 
प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 
दुंग, सुस्वर, दू स्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीति, अयशस्कीर्ति 
निर्माण तथा तीर्थंकरत्व ग्रे नामकर्मकी पिण्ड-अपिण्डरूप बयालीस 
प्रकृतियाँ है । 


६४ नाम कर्मकी तिरानबे प्रकृतियाँ 
पिण्डप्रकृतियोके भेद करनेपर नामकर्मकी सब प्रकृत्तियाँ तिरानबें 
होती हैं । 

६५ गति ताम कर्मके चार भेद 
नरकगति, तिय॑ग्गति, मनुष्यगति और देवगतिक भेदसे गति नाम 
कर्मके चार भेद है। 


६६ नरकगतिका लक्षण 


जिसके कारण जीवकी नारकपर्याय होती है, वह नरकमति है। 
२ 


कमप्रक्ृति 


4३८ कमंप्रक्रृति [ ६७- 


[ ६७ तिर्यग्गलेर्लक्षणम ) 
यतस्तियंक्पर्यायों भवति प्राणिनः सा तियंग्गति. । 
[६८ मलुष्यगतेर्लक्षणम्‌ ] 
यतो मनुष्यपर्याय आत्सनों भवति सा मनुष्यगति' । 
[ ६९ देवग्रतेर्लक्षणम | 
यतो देवपर्थाथों देहिनो भवति सा देवगति । 
[ ७० गते सामान्यलक्षणम्‌ | 
नारकादिभवप्राप्तिगंसनहेतुर्वा गतिनामा । 
[ ७१ जातिनामकमण पडुच भेदा ] 
एकद्रित्रिचतु पद्ेन्द्रियभेवाज्जातिनाम पतन्नधा। 





६७ तियग्गतिका लक्षण 

जिसके कारण जीवकी तिर्यच पर्याय होती है, वह तियंग्गति है । 
६८ मनुप्यगतिका लक्षण 

जिसके कारण आत्माकी मनुष्यपर्याय होती है, वह मनुष्यगति है । 
६९ दवगतिका लक्षण 

जिसके कारण श्राणीको देवपर्याय होती है, वह देवगति है। 
७० गति नाम कर्मका सामान्य लक्षण 


अथवा नारक आदि भवप्राप्तिक लिए ग्मनका कारण गति नाम 
कम है | 


७१ जाति नाम क्मंके पाँच भेद 


एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पचेन्द्रियके भेदसे 
जाति नाम कर्क पाँच भेद हैं। 


-७५ ] कमप्रकृति, १९ 
[७२ एकेन्द्रियजातिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 

तत्र स्पदानेन्द्रियवन्तो जीवा भवन्ति यत' सा एकेन्द्रियजाति: । 
[ ७३ द्वीन्द्रियजातिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 


यत. स्पशंनरसनेन्द्रियवन्तो जीवा भवन्ति सा द्वीनिद्रियजाति' । 
[ ७४ ब्रीखियजातिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 

यत स्पशनरसनप्राणेन्द्रियवन्तो जोवा भवन्ति सा त्रीन्द्रियजाति' । 
[७५ चतुरिन्द्रियजानिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 


यत स्पशंनरसनप्राणचक्षुष्मन्तो जोवा भवन्ति सा चतुरिन्द्रियजाति । 


७२ ॥केन्द्रिय जाति नामकमका लक्षण 


जिसके कारण जीव केवल स्परशंन इन्द्रियवान्‌ होता है, वह एके- 
न्द्रिय जाति नाम कर्म है| 


७३ ट्वीन्द्रिय जाति नाम कर्मका लक्षण 
जिसके कारण जीव केवल स्पर्शन और रसना इन्द्रिय युक्त होता है, 
वह द्वीन्द्रिय जाति नाम कम है! 

७४ तज्ीन्द्रिय जाति नाम कर्मका लक्षण 
जिसके कारण जीव स्पर्शन, रसना तथा प्राण इन्द्रिय युक्त होता है, 
वह त्रीन्द्रिय जाति नाम कर्म है। 

७५ चतुरिन्द्रिय जाति नाम कमंका लक्षण 


जिसके कारण जीव स्पर्शन, रसना, न्राण और चक्षु युक्त होता है, 
वह चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म है। 


२७ कमप्रकृतिः [ ७६० 


[ ७६ पस्चेन्द्रिजातिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
यत. स्परशनरसनप्राणचक्षु श्ोेत्रेन्द्रियवन्तो जोबा भवन्ति सा पद्चेन्द्रिय- 
जाति: । 

[ ७७ शरीरतामकर्मण पत्च भेदा | 
औदारिकर्वेक्रियकाहारकतैजसकामंणानीति शरीरनाम पद्नधा । 

[ ७८ औदारिकशरी रनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
तत्र यत आहारवर्गणायाता पुद्गलस्कन्धा ओदारिकशरीरकरणे परि- 
णसन्ति तदौदारिकशरीरनाम। 

( ७९ वेक्रियकशरीरनामकर्मण लक्षणम्‌ | 


यत आहारवर्गणायाता पुद्गलस्कन्धा वेक्रियकशरीररूपेण परिणमन्ति 
तहेक्रियकशरोरनाम । 


७६ पत्रेत्रियज्ञाति नामकर्मका लक्षण 
जिसके कारण जीव स्पशन, रसना, प्राण, चक्ष तथा श्रोत्रेन्द्रिय यक्त 
होता हे, वह पच्चेन्द्रिय जाति नाम कर्म है। 

33 शरीर नाम कमके पाँच भेद 


औदारिक, वेक्रिकक, आहारक तैजस और कामंण, ये शरीर नाम 
कर्मके पॉच भेद है। 


3८ औदारिक शरीर न्ञाम कमका लक्षण 


जिसके कारण आहार वर्गंणाद्वारा आये हुए पुदगल स्कन्ध औदा- 


रिकि 8 रूपमे परिणत होते है, वह औदारिक शरीर नाम 
कम है । 


०९ वंक्रियक शरीर नाम कर्मका लक्षण 


जिसके कारण आहार वर्गणा-ह्वरा आये न्ध 
ग हुए पुद्ूगल स्कन्ध वेक्रियक 
शरौरके रूपमे परिणत होते है, वह वैक्रियक शरीर नाम कम है। 


-«३ ] कंमप्रकृतिः २ 


[ ८० आहारकशरीरनामकर्मण' लक्षणम्‌ ] 


यतआहारवर्गणायाता: पुदूगलस्कन्धा आहारकद्गा रीररूपेण परिणसन्ति 
तदाहारकशरी रनाम । 


[८१ तैजसशरीरनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
यतस्तैजसबगेणायाता' पुद्गलस्कन्धास्तेजसशरीररूपेण परिणभ्नन्ति 
तत्तेजसशरी रनाम । 


[ ८२ कामंणशरीरनामकर्मण, लक्षणम्‌ | 
कार्सणवर्गणायाता पुद्गलस्कन्धा, कार्मणशरीररूपेण परिणमन्ति 
यतस्तत्कामंणशरीरनाम । 

[ ८३ बंन्बननामकर्मण पछच भेदा ] 
औदारिकादिदारी रपश्चकाशित बन्धननाम पन्चधा । 


८० आहारक शरीर नाम कमका लक्षण 
जिसके कारण आहार वर्गणा-द्वारा जाये हुए पुद्गल स्कन्ध आहा- 
रक दरीर रूपसे परिणत होते है, उसे आहारक शरीर नाम कर्म 
कहते है । 

८१ तैजस शरीर नाम कर्मका लक्षण 
जिसके कारण तेजस वर्गंणा-द्वारा आये हुए पुदूगल स्कन्ध तैजस 
दरीर रूपसे परिणत होते है, वह तैजस शरीर नाम कर्म है। 

८२ कार्मण शरीर नाम कर्मका लक्षण 
जिसके कारण कार्मण वर्गंणा-द्वारा आये हुए पुद्यक स्कत्ध कार्मण 
शरीर रूप परिणत होते है, वह कार्मंण शरीर नाम कर्म है। 

८३ बन्धन नाम कर्मके पाँच भेद 
ओदारिक आदि पाँच शरीरो के आश्रित बन्धन नाम कर्म पॉँच 
प्रकारका है । 


२२ कमप्रकृ ति [ 4४- 


[ ८४ औदारिक्भरीरबन्धननामकर्मण लक्षणम्‌ | 


तत्ौदारिकशरीराकारेण परिणतपुद्गलाना परस्परसइलेषरूपों बन्धो 
यतो भवति तदौदारिकशरोीरबन्धननाम । 


[ ८५ वेक्रियकादिशरी रबन्धतनामकमणा लक्षणानि | 


एवं वेक्षियकाहारकतेजसकामंगदरीराकारेण परिणतपुद्गलाना पर- 


स्परसइलेषरूपो बन्धी यतो भवति तानि वेक्रियकाहारकतेजसकार्सण- 
शरीरबन्धननामानि ज्ञातव्यानि । 


| ८६ संपरातनामकमण परञच भेदा | 


ओदारिकादिशरीरपश्चकाश्रितानि सघातनामानि पश्न । 


८४ औदारिक बरीर बन्‍्यन नाम कमवा लक्षण 


जिसके कारण आदारिक शरीसके आकारहूपस परिणत पुदूगलाका 


33 सइलेप रूप बन्च होता है, वह औदारिक शरीर बन्धन नाम 
कर्म है। 


८ प्‌ 


कि 


वेक्रियक, आहारक, तजस और कामण झरीर बन्धन ताम कर्म 


असी अकार जिस कारण वेंक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण 
शरारके आकार रूपसे परिणत पुद्गलोका परस्पर सइलेष रूप 
अन्‍य हांता हूं, उन्हें क्रमश वेक्रियक, आहारक, तैजस और कार्मण 
शरीर वन्धन नाम कर्म बहते है। 


८ 


डा 


सधात नाम कमके पॉच भेद 


ओदारिक आदि पाँच छ्वरीरोके आश्रित सघात साम कम पॉँच 
प्रकारका होता है। 


८५ ] कम प्रकृति ५३ 


[ ८७ औदारिकशरी रसघातनामकर्मण लक्षणम ] 
तत्रौदारिकशरीराकारेण परिणतपरस्परबद्धपुदूगलाना तदाकारवेध- 
स्थाभावका रणमौदारिकदरी रसघातनामकर्म । 


[ ८८ वेक्रियकादिशरीरसघातनामकर्मण लक्षणम्‌ | 


एव वैक्रियकाहारकतैजसकार्म णशरीररूपेण परिणतपरस्परबद्ध- 
पुद्गलस्कन्धाना तत्तदाकारबेषम्याभावकारणानि वेक्रियकाहारक- 
तेजसकार्मणशरीरसघातनामानि ज्ञातव्यानि । 


[ ८९ सस्थाननामकर्मण पट्भेदा | 


समच तु रसन्यग्रोधस्वातिकुब्जवासनहुण्ड भेदा त्सस्थाननाम षोढा । 


८५० औदारिक शरीर सघात नाम ऊर्मका लक्षण 


ओदारिक शरीरके आकाररूपसे परिणत परस्पर बद्ध पुद्गलोके 
तदाकार वेषम्यके अभावका कारण ओदारिक शरीर सघात नाम 
कर्म है । 

८८ वेक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर, सघात नाम कमका लक्षण 


इसी प्रकार वेक्रियक, आहारक, तैजस और कामंण शरीर रूपसे 
परिणत, परस्पर बद्ध पुदूगल स्कन्धोके उस-उस आकारकी विषमता- 
के अभावका कारण वेक्रियक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर 
सघात नाम कम हे। 


८९ सस्थान नाम कमके छह भेद 


समचतुरख्र, न्‍्यग्रोध, स्वाति, कुब्ज, बामन और हुण्डक, ये सस्थान 
नाम कर्मके छह भेद हैं । 


१४ कमप्रकृति [९०- 


[ ९० समचतुरसखसस्थानस्य लक्षणम्‌ | 
तत्न यतः सर्वत्र ददाताललक्षणलक्षितप्रशस्तसस्थानशरीराकारो भवति 
तत्ससचतुरखस स्थान नाम । 

[ ९१ स्यग्रोधसस्थानस्य लक्षणम्‌ | 
यत उपरि विस्तीर्णोष्ध सकुचितशरीराकारो भवति तन्व्यग्रोधसस्थान 
ताम । 


(९२ स्वातिसस्थानस्थ लक्षणम्‌ | 
यतीष्धो विस्तीणं उपरि सकुचितदरीराकारों भवति तत्स्वाति- 
सस्थानं नाम । स्वातिबल्मीक तत्सादृश्यात्‌ । 

| ९३ क्रुब्जअसस्थानस्य लक्षणम्‌ | 


यतो ह॒स्व शरीराकारो भवति तत्कुब्जसस्थानं नाम। 


९० समचनुस्ख संस्थान का लक्षण 





जिससे सब जगह दश्ताल लक्षणयुक्त प्रशस्त सस्थान सहित घरीर- 
का आकार होता हे, वह समचतुरसू सस्थान हे। 


९१ न्यग्रोष सस्थानका लक्षण 
जिसके कारण अपर विस्तीर्ण तथा नीचे सकुचित शरीराकार होता 
ह, वह न्यग्रोध सस्थान हे । 

९२ स्वाति सस्थानका लक्षण 


जिसके कारण नीचे विस्ती्ण तथा ऊपर सकुचित शरीरका आकार 


होता हे, वह वल्मीक ( वामो ) सदृश होनेके कारण स्वातिसस्थात 
कहलाता है। 


९३ कुब्जक सस्थानका लक्षण 


जिसके कारण ध्ारीरका आकार छोटा (कुबडा ) होता है, वह 
कुब्जऊ सस्थान नाम कम है। 


-९७ ] कमप्रकृति श्ज 
[ ९४ वामनसस्थानस्थ लक्षणम ] 
पतो दोघ॑हुस्तपादा हस्वकबन्धश्च शरीराकारों भवति तहासन- 
सस्धान नाम । 
[ ९५ हुण्डकसस्थानस्य लक्षणम्‌ | 


यतः पाषाणपुर्णगोणिवत्‌ ग्रन्थ्यादिविषमशरीराकारों भवति तदू हुण्ड- 
संस्थानं नाम । 


[९६ अज्जोपाड्भनामकर्मणस्त्रयो भेदा ] 


ओऔदारिकबेक्रियकाहा रकशरी रभेदादड्भोपा ड्रतास त्रिधा । 


[ ९५ ओदारिकशरीराज्वोपाजुस्य लक्षणम्‌ | 
तत्रौदारिकशरी रस्थप चरणद्वयबाहुद यनितम्बपृष्ठ वक्ष शीर्ष भेदादष्टा- 
ड्रानि, अद्भुलीकर्णनासिकाशुपाड्रानि करोति यत्तदोदारिकशरोरा- 
ज्ोपाड्ुनाम। 


९४ वामन सस्थानका लक्षण 


जिसके कारण हाथ और पेर लम्बे तथा कबन्ध ( घड ) छोटा होता 
है, उसे वामन सस्थान कहते है । 


९५ हुण्डक सस्थानका लक्षण 


जिसके कारण पत्थर भरी हुई गौनको तरह, ग्रुत्थि आदिसे युक्त 
विषम शरीराकार होता है, उसे हुण्डक सस्थासं कहते हैं 


९६ अगोपाग नाम कमंके भेद 


ओऔदारिक, वेक्रियक और आहारक, ये ह्वैगोपाग नाम कर्मके/ तीन 
भेद है। 


२६ कमप्रकृति [ ९८- 


(९८ बैक्रियकाहारकणरीराब्वोपाज़यार्लकषण | 
एव बैक्रियकाहारकशरोरयोरपि तदड्भोपाड्रकारक वेक्रियकाहारक- 
शरीराष्ट्रोपाद्धनामद्रय ज्ञातव्यम्‌ । 

[ ९९ सहननमामकर्मण पट भेदा | 
वज्प्रवृषभनाराचसहननवज्नाराचनाराचार्धनाराचको लितासप्राप्त- 
सुपाटिकाभेदत सहनन नाम घोढा। 


| १०० वजवृपभनाराचगहननस्य लक्षणम्‌ | 


तत्र वच्भवत स्थिरास्थऋषभो वेष्टत वच्चवत्‌ बेष्रनकीलकबन्धों यतों 
भवति तद॒ज्जवृषभनाराचसहनन नाम । 


९ जादारिक शरीर वगापागज़ा लक्षण 
ओदारिक गरीरके दो पेर, दो हाथ, नितम्ब, पीठ, वक्षस्थल तथा 
शीर्ष ये आठ अग और अगुली, कर्ण, नासिका आदि उपाग जिसके 
कारण होते है, उस औदारिक शरीर अगोपाग कहते है । 

घ्८ वेक्रियक तथा आहारक शरीर अगापागका उक्षण 
इसी तरह जिनके कारण वेक्रियक तथा आहारक गरीरके अगोपाग 
होते है, उन्हे क्रमश वक्रियक तथा आहारक शरोर अगोपाग कहते है। 

०९ सहनन नाम कमके छह भेद 
वज्ञवृषभनाराचसहनन, वज्नना राचसहनन, ता राचसहनन, अर्धना राच- 
सहनन, कोलितसहनन तथा असप्राप्तसृूपाटिकासहनन, ये सहनन 
नाम कर्मके छह भेद है । 

१०० वज्ध वुषभनाराच महन तका लक्षण 
जिसके का रण वज्की तरह स्थिर अस्थि और वृषभ वेष्टन तथा बंज्ञ- 


की तरह वेष्टन और कीलक बन्ध होता है, उसे वजवृषभनाराच 
सहनन कहते है । 


कमंप्रकृति 


+१०४ ] ते श्७छ 


[१०१ वज्जनाराचसहननस्य लक्षणम्‌ | 


पतो वज्ञवतु स्थिरास्थिकोककबन्धसामान्यवेष्टन च भवति तद॒ज्यना- 
राचसहननम्‌ । 


[ १०२ नाराचसहननम्य लक्षणम्‌ | 


यतो वज्ञ्वत्‌ स्थिरास्थिवन्धसासान्यकीलिकावेष्टनमेतद्द्वथ भवति 
तन्नाराचसहनन नाम | 


| १०३ अर्धनाराचसहननस्य लक्षणम्‌ | 

यतस्सामान्यास्थिवन्धाधेकीलिका भवति तदर्धनाराचसहुनन नाम। 
[ १०४ कीलछितसहननस्य लक्षणम्‌ | 
यत कोलित इब सामान्यास्थिबन्धो भवति तत्कीलितसहननं नाम । 
१०१ वज्ताराच सहतनका लक्षण 


जिसके कारण वज्रकी तरह स्थिर अस्थि तथा कीलक बन्ध होता है 
तथा वेष्टन सामान्य होता हे। उसे वज्जनाराच सहनन कहते है। 


१०२ नाराच सहननका लक्षण 


जिसके कारण वज्रकी तरह स्थिर अस्थिबन्ध तथा सामान्य कीलक 
और वेष्टन होते हे, उसे नाराच सहनन कहते है । 


१०३ अर्धनाराच सहननका लक्षण 


जिसके कारण सामान्य अस्थिबन्ध अर्ध कीलित होता है, उसे अरधध- 
नाराच सहनन कहते है। 


१०४ कीलित सहननका लक्षण 


जिसके कारण कीलितकी तरह सामान्य अस्थिबन्ध होता है, वह 
कोलित सहनन है। 


२८ कमप्रकति, ([१०५- 


[ १०५ असंग्राप्तसुपाटिकासहननस्य रक्षणम्‌ ) 


पतः परस्परासंबद्धास्थिबन्धो भवति तदसंप्राप्ततृपाटिकासहनन 
नाम १ 


[ १०६ वर्णनामकर्मण पञ्च भेदा | 
इबेतपीतहरितारुणकृष्णभेदाद्‌ वर्णनाम पद्मधा । 
[ १०७ वर्णवामकर्मण सामान्यलक्षणम्‌ | 
तत्तत्स्वस्वश् रीराणा दवेताविवर्णान्यत्करोति तद्रणेनाम । 
[ १०८ गन्धनामकर्मण हो भेदां | 
सुगन्धदुगन्धभेदाद गन्धनास देधा । 
[ १०९ गन्धनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
स्वस्वशरीराणा स्वस्वगन्ध करोति यत्तद्‌ गन्धनाम । 


१०५ असप्राप्तसुपाटिका सहननका लक्षण 


जिसके कारण अस्थिबन्च परस्पर असम्बद्ध होता है, उत्ते असम्प्राप्त- 
सृपाटिका सहनन कहते है। 
१०६ वर्ण नामके पाँच भेद 
इबेत, पीत, हरित, अरुण तथा कृष्णक॑ भेंदसे वर्ण नाम पॉच प्रकार- 
का है। 
१०७ वर्ण नाम कर्मका सामान्य लक्षण 
अपने-अपने शरीरका रवेत आदि वर्ण जिसके कारण होता है, उसे 
वर्ण नाम कहते हैं । 
१०८ गन्ध नाम कर्मके दो भेद 
सुगन्ध और दुर्गन्धकक भेदसे गन्ध नाम दो प्रकारका है। 
१०९ गन्ध नाम कर्मका सामान्य लक्षण 


अपने-अपने शरीरकी गन्ध जिस कारण होती है, उसे गन्ध नाम कहते है। 


-११३ ] कमप्रकृतिः २९ 


[ ११० रसनामकर्मण पञ्च भेदा ] 
तिक्तकटुकधायास्लसघुरभेदाद्सतास पम्नघा । 


[१११ रसनामकर्मणः लक्षणम्‌ ] 
तत्तत्स्वस्वशरीराणां यत्त्वस्वरसं करोति तद्रसनाम । 
[ ११२ लवणों नाम षण्ठो रस न पृथक्‌ ] 


लवणों नाम रसो लोकिके' षष्टोईस्ति । स मघुररसभेद एवेति परमा- 
गसे पृथक्त्वेन नोक्‍तः, लूवरण विना इतररसाना स्वादुत्वाभावात्‌ । 


[ ११३ स्पर्शनामकर्मण अष्टभेदा | 
मृदुककंशगरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षभेदात्स्पदंननामाष्टकर्म्‌ । 





११० रस नामके पाँच भेद 


तिक्‍त, कंटु, कषाय, आम्ल तथा मधुरके भेदसे रस नाम कमंके 
पॉँच भेद है । 


१११ रस नाम कर्मका सामान्य लक्षण 
अपने-अपने शरीरका जो अपना-अपना रस करता है, उसे रस नाम 
कर्म कहते है । 

११२ लवण नामक छठा रस 


लवण नामक छठा रस लोकमे माना जाता है। यह मधुर रसका ही 
भेद है, इसलिए परमागममे अलगसे नही कहा, क्योकि तमकके बिना 
तो अन्य सभी रस फीके है । 


११३ स्पर्श नाम कर्मके आठ भेद 
मुदु, ककंश, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध तथा रूक्षक भेदसे स्पर्श 
ताम कर्म आठ प्रकारका है। 


३० कमप्रकृति [ ११ ४- 


[ ११४ स्पर्णनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
तत्तत्स्वस्वशरीराणा स्वस्वस्पश करोति 
[ ११० आनुपर्विनामकर्मण चत्वारों भेदा | 
नारकतियंडमतुष्यदेवगत्यानुपू्विभेदादानु्विनाम चतुर्धा । 
[११६ आनूपूविनामकर्मण लक्षणम्‌ | 
स्वस्वगतिगमने विग्नहतो त्यक्तप्‌ृवंशरीराकारं करोति। 
[ ११७ अगुरुलघुनामकर्मण लक्षणम ] 
अगरुलघुनाम स्वस्वशरीर ग्रुत्वलघुत्वरवरजित करोति। 


[११८ उपधातनामकर्मण लक्षणम्‌ | 
उपघातनाम स्वबाधाकारक तुन्दादिशरीरावयब करोति। 


22% स्पर्श नाम कर्मका सामान्य लक्षण 
स्पर्श नाम कर्म उस-उस अपने-अपने शरीरका अपना-अपना स्पर्ण 
उत्पन्न करता है । 
११५ आनुप्वि नाम कर्मके भेद 
नरकगत्यानुपृतरि, तिय॑ग्गत्यानुपूवि, मनुप्यगत्यानुपृविके तथा देव- 
गत्यानुपुविके भेदथे आनुपूर्विके चार भेद है । 
११६ आनुपवि का छलषण 
इसके कारण अपनी-अपनी गतिमे जानेके लिए विग्रहगतिमे पहले 
छोडे गये शरीरका आकार होता है। 
११७ अगुरुलघु नाम कर्मका लक्षण 
गुरुलघु नाम कर्म अपने-अपने शरीरको गुरुत्व और लघुत्वसे रहित 
करता है। 
११८ उपघात शरीर नाम कर्मका लक्षण 


उपघात नाम कर्म अपनेको बाधा कारक तोद आदि शरीरावयवोको 
करता है। 


-१२२ ] कम प्रकृति ३१ 


[ ११९ परघातन्ामकर्मण रुक्षणम्‌ ] 
परघातनाम परबाधाकारक सपंदंष्ट्रण् ड्रादिशरोराबयवं करोति। 
[ १२० आतपनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 


आतपनासोष्णप्रभा करोति तत्‌ सुयंबिम्बे बादरपर्याप्तपथ्वोकायिके 
भवति। 


[ १२१ उद्योतनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
उद्योतनाम शीतलप्रभा करोति, तत्‌ चन्द्रतारकादिबिस्बेषु तेजो- 


वायुसाधारणर्वाजतचन्द्रतारकादिबिम्बजनितबादरपर्याप्र तिर्यग्जीवेषु 
भवति। 


[ १२२ उच्छवासनामकर्मण लक्षणम्‌ | 
उच्छवासनाम उच्छवासनि इवास करोति। 


११९ परघात गरीरका रछक्षण 
परघात नाम कर्म दूसरोकों बाधा देनेवाले सपंदाढ, सीग आदि 
शरीरावयव करता है । 

१२० आतप नाम कर्मका लक्षण 


आतप नाम कर्म उष्ण प्रभा करता है। वह सूर्य बिम्बमे स्थित बादर 
पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीवोको होता है। 


१२१ उद्योत्त नाम कर्मका लक्षण 


उद्योत नाम कर्म शीतल प्रभा करता है। वह चन्द्र, तारागण आदि 
के बिम्बमे तथा तेजकायिक वायुकायिक साधारणकायिक जीबोके 
सिवाय चन्द्रतारक् आदि बिम्बमे होनेवाले बादरपर्याप्त तिर्यच 
जीवोमे होता है। 


१२२ उच्छवास नाम कर्मका लक्षण 
उच्छवास नाम कर्म उच्छवास ओर नि इवासको करता हे। 





डर कमप्रकृति [ ११३- 


[ १२३ विहायोगतिनामकर्मण दो भेदौ | 
विहायोगतिनाम प्रशस्ताप्रशस्तभेदाद्‌ द्विधा । 

[ १२४ प्रशस्तविहायोगते लक्षणम्‌ ] 
तत्र प्रशस्तविहायोगतिनाम मनोज गमन करोति। 


[ १२५ अप्रशस्तविहायोगते लक्षणम्‌ | 
अप्रश्वस्तविहायोगतिरप्रशस्तममनं करोति। 
[ १२६ त्रसनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
असनास द्वोन्द्रियादीना चलनोदेजनावियुक्त त्रसकाय करोति। 
[ १२७ स्थावरनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 


पृथिव्यप्रेजोबायुवनस्पतय स्थावरनाम पृथिव्याद्येकेन्द्रियाणा चलनो- 
हेजनादिरहितस्थावरकाय करोति । 


१२३ विहायोगति नाम कमके भेद 
विहायोगति नाम कर्म प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है। 
१२४८ प्रणस्त विहायोगतिका लक्षण 
प्रणस्त विहायोगति नाम कर्म मनोज्ञ गमन करता है। 
१२५ अप्रशस्त विहायोगतिका लक्षण 
अप्रद्वस्त विहायोगति अप्रभस्त--अमनोज्न गमन करता है। 
१२६ त्रस नाम कर्मका लक्षण 
त्रस नाम कम चलन. उद्देजन आदि युक्त द्वीन्द्रिय आदि रूप असकाय- 
को करता है। 
१२७ स्थावर नाम कर्मका लक्षण 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति, स्थावर नाम कर्म पृथ्वी आदि 
एकेन्द्रियोके चलन, उद्वेंजल आदि रहित स्थावरकायको करता है। 





श्ृ 


-१३२ ] कमप्रकृति, दे दे 
[ १२८ बादरनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 

बादरनास परेबध्यमान स्थुलुद्वरोरं करोति। 
[ १२९ सूक्ष्मनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 

सुक्ष्मनाम पररबाध्यसान सुक्ष्मशरोर करोति। 


[१३० पर्याप्ततामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
पर्याप्तनाम स्वस्वपर्याप्तीना पूर्णता करोति। 
[ १३१ अपर्याप्तनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
अपयप्तिनाम स्वस्वपर्याप्तीनामपूर्णता करोति। 


[ १३२ पर्याप्तीना षड्‌ भेदा ] 


पर्याप्रयश्चाहा रद्वरीरेन्द्रियोच्छूवासनिःइवास भाषामन संबन्धेन षोढा 
भवन्ति । 


१२८ बादर नाम कर्मका लक्षण 
बादर नाम कम दूसरोके द्वारा बाधा दिये जाने योग्य स्थूल शरीरको 
करता हें। 

१२९ सूक्ष्म नाम कर्मका लक्षण 
सूक्ष्म नाम कर्म दूसरोके द्वारा बाधा न दिये जाने योग्य सूक्ष्म शरोर 
करता है। 

१३० पर्याप्त नाम कर्मका लक्षण 
पर्याप्त नाम कर्म स्व-स्व पर्याप्तियोकी पूर्णता को करता है। 

१३१ अपर्याप्त ताम कर्मका लक्षण 


अपर्याप्त नाम कर्म अपनी-अपनी पर्याप्तियों की अपूर्णता करता है। 
३ 


हे कम प्रकृति: [ पृ॥ ३ 
[ १३३ आहापपर्याप्ते्क्षणम्‌ | 


तत्राहारवर्गंणायातपुद्गलस्कन्धानां खलरसभागरूपेण परिणमने 
आत्मन शक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्ति. । 


[ १३४ शरीस्पर्यासे्क्षणम्‌ ] 


खलभागमस्थ्यादिकठिनावयवरूपेण, रसभाग रसरुधिरादिद्रवावयव- 
रूपेण व्‌ परिणमयितु जीवस्य शक्तिनिष्पत्तिः दरीरपर्याप्ति 


[ १३५ इन्द्रियपर्यापेलक्षणम्‌ | 
स्पद्ननादोन्द्रियाणा योग्यदेशावस्थितस्वस्वविषयग्रहणे शक्तिनिष्पत्ति- 
रिच्द्रियपर्याप्ति- । 


१२२ पर्याप्तियोके छह भेद 


आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छवास-निश्वास, भाषा और मन ये 
पर्याप्तिके छह भेद है । 


१३३ आहार पर्याप्तिका लक्षण 


आहार वर्गंणा द्वारा प्राप्त पुदूगल स्कन्धोका खल और रस भाग रूप 
परिणमनमे जीवकी शक्ति उत्पन्न होना आहार पर्याप्ति है । 
१३४ शरोरपर्याप्तिका लक्षण 


खल भागकों अस्थि आदि कठिन अवयव रूपसे तथा रस भागको 
रस, रुधिर आदि द्रव अवयव रूपसे परिणत करनेमे जीवकी शक्ति 
उत्पन्न होना शरीर पर्याप्ति हे। 


१३५ इन्द्रिय पर्याप्तिका लक्षण 


स्पर्शन आदि इन्द्रियोके योग्य देशमे अवस्थित अपना-अपना विषय 
ग्रहण करनेमे शक्ति उत्पन्न होना इन्द्रिय पर्याप्ति है । 


-१६८ ] कमप्रकृति हल 
[१३६ उच्छवासनिश्वासपर्याते लक्षणम्‌ ] 


आहारवगंणायातपुद्गलस्कन्वानुच्छवासनि:श्वासरुपेण परिणसयित्‌ 
जीवस्प दाक्तिनिष्पत्तिरुच्छवासनि.श्वासपर्याप्तिः 


[ १३७ भाषापयसिलेक्षणम्‌ ] 


भाषावरगंगायातपुद्गलस्कन्धान्सत्थादिचतुविधवाक्स्वरूपेण परिणस- 
यितु जीवस्य शक्तिनिष्पत्ति्नषापर्याप्ति. । 


[ १३८ मल पर्यापे्लक्ष णम्‌ ] 


वृष्टश्ुतानुमितार्थाता गुणदोबविचा रणादिरूपभावसन.परिणसने सनो- 
वर्गंगायातपुद्ूगलस्कन्याना. द्रव्यमनोरूपपरिणामेन परिणसपितु 
जोवस्य शक्तिनिष्पत्तिमंन.पर्याप्त । 


१३६ उच्छवास-निश्वास पर्याप्तिका लक्षण 


आहार वर्गणा-द्वारा प्राप्त पुदगल स्कन्धोको उच्छुवास-निश्वास रूपसे 
परिणत करनेके लिए जोवकी शक्ति उत्पन्न होना उच्छवास-निश्वास 
पर्याप्ति है । 


१३७ भाषा पर्याप्तिका लक्षण 
भाषा वर्गणा-द्वारा प्राप्त पुदूगल स्कन्धोको सत्य आदि चार प्रकार- 
की वाक रूपसे परिणत करनेके लिए जीवकी शक्ति उत्पन्न होना 
भाषा पर्याप्ति हैं 


१३८ मन पर्याप्तिका लक्षण 
देखे, सुने, तथा अवुमित ( अनुमानसे जाने गये ) अर्थोके गुण-दोष 
विचा रणादि रूप भाव मनके प्रिणमनमे, मनोवर्गणा रूपसे प्राप्त 
पुद्गल स्कन्धोके द्रव्य मन रूप परिणाम द्वारा परिणत करनेके लिए 
जोवकी शक्ति उत्पन्न होना मन पर्याप्ति है। 


न कमप्रकृति [ १३९- 


[ १३९ प्रत्येकशरीरस्थ लक्षणम्‌ | 
प्रत्येकशरोरनामेकस्प जीवस्पेकदरीरस्वामित्यं करोति । 
[ १४० साधारणशरीरस्य रक्षणम ] 
साधारणज्वरीरनामानन्तजीवानामेकश री रस्वासित्वं करोति । 
[ १४१ स्थिरनामकर्मण लक्षणम | 


स्थिरनास रसरुधिरमासमेदो5स्थिमज्जाशुक्राणा सप्रधातुनामचलि- 
तत्व करोति । 


[ १४२ अस्थिरनामकमण लक्षणम ] 
अस्थिरनाम तेषा चलितत्व करोति। 

[ १४३ शुभनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 

शुभनाम मस्तकादिप्रदस्तावयव करोति। 


१३९ प्रत्येक शरोरका लक्षण 


प्र्येक शरीर नाम कर्म एक जीवको एक शरीरका स्वामी 
करता है। 


१४० साधारण शरीरका लक्षण 


साधारण शरीर नामकर्म अनन्त जीवोको एक करीरका स्वामी 
करता है। 


१४१ स्थिर नाम कमका लक्षण 


स्थिर नाम कर्म रस, रुघिर, मास, मेदा, अस्थि, मज्जा और श॒क्र 
इन सात धातुओकी स्थिरताकों करता है। 


१४२ अस्थिर नाम कर्मका लक्षण 


अस्थिर नाम कर्म उपर्युक्त सप्त धातुओकी अस्थिरता करता है। 


-१४८ ] कमप्रदृति, ३७ 


[ १४४ अशुभनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
अशुभनामसापानाञप्रशस्तावयवं करोति । 

[ १४५ सुभगनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
सुभगनाम परेषा रुचिरत्व करोति । 

[ १४६ दुर्भगतामकर्मण लक्षणम ] 
दुर्भगनामारुचिरत्ण करोति । 

[ १४७ सुस्वरनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
सुस्वरनाम श्रवणरमणोीयस्वरं करोति। 


[ १४८ दुस्स्वरतामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
बुस्स्वरं नाम अ्रवणवुस्सह स्वर करोति | 





१७४३ शुभ नाम कर्मका लक्षण 

शुभ नाम कर्म मस्तक आदि प्रशस्त अवयव करता है । 
१४४ अशुभ नाम कमका लक्षण 

अशुभ नाम कर्म अपान आदि अप्रशस्त अवयवोको करता है। 
१४५ सुभग नाम कर्मका लक्षण 

सुभग नाम कम दूसरोकी रुचिरता करता है। 
१४६ दुभग नाम कर्मका लक्षण 

दुर्भग नाम कर्म दूस रोकी अरुचि करता है 
१४७ सुस्वर नाम कर्मका लक्षण 

सुस्वर नाम कम कर्णप्रिय स्व॒र करता है | 
१४८ दु स्वर नाम कर्मका लक्षण 

दु स्वर नाम कर्म कानोको दु सह स्वर करता है। 


ड८ कमंप्रकृति [ १४९- 
[ १४९ आदेयनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
आदेयनाम परेर्मान्‍न्यता करोति । 
[१५० अनादेयनामकर्मण लक्षणम ] 
अनादेयनासामान्यता करोति । 
| १५१ यशस्तोतिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
यशस्कीतिनाम गृणकीतेन करोति । 
[ १५२ अयशस्कीतिनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
अयशस्कोतिनाम दोषकीतंत करोति। 
[ १५३ निर्माणनामकर्मण लक्षणम | 
निर्माणनाम शरीरबत्‌ स्वस्वरथानेषु स्वस्थितानुप्राक्नलित्ग करोति। 
१४९ आदेय नाम कमका लक्षण 
आदेय नाम कर्म दूसरोके द्वारा मान्यता करता है। 
१५० अनादेय नाम कमका लक्षण 
अनादेय नाम कर्म अमान्यता करता है। 
१५१ यशस्कीति नाम कर्मका लक्षण 
यशस्कीति नाम कर्म गुणकीतत॑न करता है। 
१५२ अयशस्कीति नाम कर्मका लक्षण 
अयशस्कीति दोषकीतंन ( बदनामो ) करता है। 


१५३ निर्माण नाम कर्मका लक्षण 


निर्माण नामकर्म शरीरके अनुसार स्व-स्व स्थानोंमे शरीरावयवोका 
उचित निर्माण करता है। 


-$५७ ] कमप्रक्ृति: झ्ढ 
[ १५४ तोर्थकरत्वनामकर्मण लक्षणम्‌ ] 
तोर्थंकरत्वं ताम पद्चकल्याणचतुस्न्रिशदतिशयाष्टसहाप्रातिहायंसमव- 
शरणादिबहुविधोचित्य विभूतिसयुक्ताहुनत्यलक्ष्मों करोति । 
गोत्रम्‌ 
[ १५५ ग्रोत्रकर्मण द्रौ भेदो ] 
उच्चनोचभेदाद गोत्रकर्म द्विधा । 
[ १५६ उच्चगोत्रस्य लक्षणम्‌ | 
तत्न महाव्रताचरणयोग्योत्तमकुलकारणमुच्चेगत्रिम्‌ । 
[ १५७ नीचगोत्रस्य लक्षणम्‌ ] 


तहिपरीताचरणयोग्यनीचकुलकारण तीचेगेत्रिम्‌ । 


१५४ तीर्थंकर नामकर्म 
तीर्थंकर नाम कम पच कल्याणक, चौतीस अतिशय, आठ प्रातिहार्य 
तथा समवशरण आदि अनेक प्रकारकी उचित विभूतिसे युक्त 
आहंन्त्य लक्ष्मीको करता है। 

१५५ गोत्र कर्मके भेद 
उच्च और नीचके भेदसे गोत्र कमं दो प्रकारका है ! 

१५६ उच्च गोत्र कर्मका लक्षण 
महात्रतोके आचरण योग्य उत्तम कुछका कारण उच्च गोत्र कर्म 
कहलाता है । 

१५७ नीच गोत्र कर्मका लक्षण 


ऊपर बतायेके विपरीत आचरण योग्य नीच कुलका कारण नोच 
गोत्र है । 


६. कमप्रकृतिः [ १७४८- 
अन्तरायम्‌ 


[ १५८ अन्तरायकर्मण पह्च भेदा ] 
वानलाभभोगोपभोगवीर्याश्रयभेदादन्तरायकर्म पद्नधा। 
[ १५९ दानान्तरायस्य लक्षणम्‌ | 
तत्र दानस्थ विध्नहेतुर्दातान्तरायम्‌ । 


[ १६० लछाभान्तरायस्य लक्षणम्‌ ] 
लाभस्य विध्नहेतुर्लाभान्तरायम्‌ । 


[१६१ भोगान्तरायस्य लक्षणम्‌ ) 


भुक्त्वा परिहातव्यों भोगस्तस्य विध्नहेतुर्भोगान्तरायम्‌ । 


१५८ अन्तराय कमके भेद 
दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा 
वीर्गान्तरायके मेदसे अन्तराय कर्म पॉच प्रकारका है । 

१५९ दानान्तरायका लक्षण 
दानके विघ्नका कारण दानान्तराय होता है। 

१६० लाभान्तरायका लक्षण 


लामके विघ्तका कारण लाभान्तराय है। 


१६१ भोगान्तरायका लक्षण 


जो एक बार भोग कर छोड दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। 
भोगोके अन्तरायका कारण भोगान्तराय है । 


-१६५ ] कमप्रकृति. श् 
[ १६२ उपभोगान्तरायस्य लक्षणम्‌ ] 

भुक्त्या पुनतच्च भोक्तव्य उपभोगस्तस्य विध्नहेतुरुषभोगान्तरायम्‌ । 
[१६३ वीर्यान्तरायस्य लक्षणम्‌ ] 

वीय॑ शक्ति. सामर्थ्य तस्य विध्नहेतुर्वीर्यान्तरायम्‌ । 
[१६४ उत्तरप्रकृतिबन्धस्थ समाप्ति ] 

एवमुत्तरप्रकृतिबन्ध कथितः । 
[१६५ उत्तरोत्तरप्रकृतिबन्धस्थागोचरत्वम्‌ ] 


उत्तरोत्तरप्रकृतिबन्धोईगोचरों भवति । 
् 


१६२ उपभोगान्तरायका लक्षण 


एक बार भोगकर पुन भोगने योग्य उपभोग कहलाता है, उसके 
विध्नका कारण उपभोगान्‍्तराय है। 


१६३ वीर्यान्तरायका लक्षण 

शक्ति या सामथ्य॑ वीर्य है, उसके विध्चका कारण वोर्यान्तराय है। 
१६४ उत्तर प्रकृति-बन्धका उयसहार 

इस प्रकार उत्तर प्रकृति-बन्ध कहा । 
१६५ उत्तरोत्तर प्रकृति-बन्ध 


उत्तरोत्तर प्रकृति-ब॒त्ध अगोचर है| 
4 


स्थितिबन्धः 


[ १६६ स्थितिबन्धकवनम्‌ ] 
अथ [स्थतिबन्ध उच्यते । 
| १६७ स्थितिवन्पस्थ रक्षणम्‌ | 


ज्ञानावरणीयादिप्रकृतीना ज्ञानप्रच्छादनादिस्वर्वभावापरित्यागेनाव- 
स्थान स्थिति । 


[१६८ स्थितिवन्धस्य समय ) 
तत्कालद्चोपचारात्‌ । 
[ १६९ ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयास्तरायस्थ चोत्कृष्टा स्थिति | 


तथथा ज्ञातावरणीयदशनावरणोयवेदनीयान्तरायप्रकृतोनासुत्कृष्टा 
स्थितिस्त्रिशत्कोटिकोटिसागरोपमप्रसिता । 


बजनबनननणझ+-+ ८+---+->--- _.. 


१६६ स्थितिबन्धका कथन 
अब स्थिति बन्ध कहते है । 
१६७ स्थितिबन्बका लक्षण 


ज्ञानावरणोय आदि प्रकृतियोका ज्ञानको ढेकने आदि रूप अपने 
स्वभाव को न छोडते हुए स्थित रहना स्थिति है। 


१६८ स्थितिबन्वका काल 
उसके कालको उपचारसे स्थितिबन्ध कहा जाता है। 
१६९ ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय तथा अन्‍न्तरायकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीस कोटि-कोटि सागर प्रमाण है। 


रे 


-१७४ ] कमप्रकृति ४३ 


[ १७० दर्शनमोहनोयस्योत्कृष्टा स्थिति ] 
दर्शनमोहनीयस्थ सप्तति कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणा । 
[ १७१ चारित्रमोहनीयस्योत्कृष्टा स्थिति | 
चारिज्रमोहनोयस्प चत्वारिशत्कोटिकोटिसागरोपमप्रसिता । 
[ १७२ नामगोत्रयोरुत्कृष्टा स्थिति | 
नासगोत्रयोविशतिकोटिकोटिसाग रोपमप्रमात्री । 
[ १७३ आयुकर्मण उत्कृष्टा स्थिति ] 
आयुष्यकसंणस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणा । इस्युत्कृष्ट स्थितिरुक्ता । 
(१७४ वेदनीयस्य जघन्यस्थिति ] 


बेदनीयस्य जघन्यस्थितिदधादिशमुहूर्ता । 


१७० दर्शन मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति 
दर्शन मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटि-कोटि सागर प्रमाण है। 
१७१ चारित्र मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति 


चारित्र मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोटि-कोटि सागर 
प्रमाण है। 


१७२ नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति 
नाम और गोज्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। 
१७३ आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति 


आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतोस सागर प्रमाण है। 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति कहो । 


१७४ वेदनीय कर्मकी जधन्य स्थिति 
वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूतत है। 


9४ कमप्रक्ृषि, [ १७५- 
| १७५ नामगोजयों जघन्यस्थिति |] 

नामगोत्रयोरष्टो सुहूर्ता 
[१७६ होषाणा जघन्यस्थिति | 


शैषाणा ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयमोहनीयायध्यान्तरायाणा जघन्य- 
स्थितिरन्तर्मुहर्ता । 


[१७७ सर्वेषा कर्मणा स्थिति ] 
सर्बेषा कमणा स्थितिर्नानाविकलपा । 


[ १७८ स्थितिबन्धकथनप्य उपसहार ) 


इति स्थितिरुक्ता । 


१७५ नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति 
नाम ओर गोत्रको जघन्य स्थिति आठ महूतं है। 
१७६ शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति 


गेष ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
जघन्य स्थिति अन्तर्मुहृर्त है । 


१७७ सभी कर्मोकी स्थिति 
सभी कर्मोंकी स्थिति नाना प्रकार की है। 


आयु तथा अन्तरायकी 


१७८ स्थितिबन्धका उपसहार 
इस प्रकार स्थितिबन्ध कहा | 


अनुभागबन्ध: 
[ १७९ अनुभागबन्धकथनस्य प्रतिज्ञा ] 
अथानुभाग उच्यते । 
[ १८० अनुभागबन्धस्य लक्षणम्‌ | 
कमंप्रकृतीना तीब्रमनन्‍्दमध्यमगक्तिविशेषोष्तुभाग । 
[ १८१ घातिकर्मणामनुभाग ] 
घातिकर्मणामनुभागो लतादावंस्थिशेलसमानचतु स्थान । 


[ १८२ अघातिकर्मणामनुभाग ] 


अघातिकमंणामशुभप्रकृतीनामनुभागो.. निम्बकाञचेर विधहालाहल- 
सदृश्चतु स्थान., शुभप्रकृतोनामनुभागों गृडखाण्डशक रासृतससान- 
चलतु स्थान । 


१७९ अनुभाग बन्ध कहनेकी प्रतिज्ञा 
अब अनुभाग बन्ध कहते हैं । 
१८० अनुभाग बन्धका लक्षण 


कर्मप्रकृतियोकी तीत्र, मन्द, मध्यम शक्ति विशेषसे अनुभाग 
कहा है। 


१८१ घाति कर्मोका अनुभाग 


घाति कर्मोका अनुभाग लता, दारु ( काष्ठ ), अस्थि तथा शिला- 
के समान चार प्रकार है। 


४६ कमप्रकृति [ $८३- 


[ १८३. अनुभागबन्धकथनस्योषसहार ] 
इत्यनुभाग उक्तः। 


१८२ अघाति कर्मोका अनुभाग 


अप्राति कर्मोकी अशुभ प्रकृतियोका अनुभाग नीम, काजीर, विष, 
ओर हालाहलके समान चार प्रकारका तथा थुभ प्रकृतियोका 
अनुभाग गुड, खॉड, शर्करा तथा अमृतके समान चार प्रकारका है। 


३८३ अनुभाग बन्ध कथनका उपसहार 


इस श्रकार अनुभाग बन्ध कहा । 


प्रदेशबन्ध! 


[ १८४ प्रदेशबन्चकथनस्थ प्रतिज्ञा | 
अथ प्रदेश उच्पते । 
[ १८५ प्रदेशबन्धस्य लक्षणम्‌ ] 


आत्मप्रदेशेषु दय बंगुगहानिगुगितसमयप्रबद्धमात्राणि सिद्ध राश्यतन्तेक- 
भागप्रसितानामभव्यजोवस्पानन्तगुणाता स्वकमंपरसागून। पर- 
स्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षण प्रदेशबन्धः । 


[ १८६ प्रदेशबन्धस्योपसहार ] 
इति प्रदेशबन्ध उक्तः। 


१८४ प्रदेश बन्ध कथनकी प्रतिज्ञा 
आगे प्रदेशबन्ध कहते हैं । 


१८५ प्रदेशबन्ध का लक्षण 


आत्माके प्रदेशोमे डेड गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्रकों सत्ता 
रहती है तथा प्रति समय सिद्धराशिके अनन्तवे भाग प्रमाणया 
अभव्य जीवोके अनन्तगुणे समस्त कर्म परमाणुओका परस्पर प्रदेशो- 
मे अनुप्रवेश होना प्रदेशबन्ध है। 


१८६ प्रदेशबन्ध कवनका उपसहार 


इय प्रकार प्रदेशबन्ध कहा । 


४८ कम प्रकृति. [ १८७० 


[ १८७ द्र॒व्यकमंणामुपसहार | 


एवं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशविकल्पानि पौद्गलिकानि द्रग्यकर्माणि 
कथितानि। 


१८७ द्रव्यकर्मोके कथतका उपसहार 


इस प्रकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशके भेदसे पोदृगलिक 
द्रव्य कम कहे । 


भावकम 


[ १८८ भावकर्मण लक्षणम्‌ ] 
उत्तज्ञानावरणादिव्रव्यकर्मोदयजनिता आत्मनो5ज्ञानरागमिध्यादशों- 
नादिपरगामविशेषा भावकर्भाणि । 

[ १८९ भावकर्मणा परिमाणम्‌ ] 
तान्यप्यसंस्घातलोकसात्राणि भवन्ति । 


१८८ भाव कर्मका लक्षण 


उक्त ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोके उदयसे होनेवाले आत्माके अज्ञान, 
राग, मिथ्यादर्शन आदि परिणामविशेष भाव कम हैं। 


१८९ भाव कर्मोका परिमाण 
वे भाव कर्म असख्यात लोक प्रमाण है । 


0 


नोकम 


[ १९० नोकर्मण लक्षणम्‌ ] 
ओदारिकवेक्रियकाहारकतेजसशरी रपरिणसनपुद्गलस्कन्धा नोकसे- 
द्रव्धाणि। 

[ १९१ ससारिजीवस्य लक्षणम्‌ 
एवंविधद्रव्यभावनोकमंसयक्ता. पत्नविधससरणपरिणताइचतसृषु 
गतिषु परिवतंमानजीवास्ससारिण' । 

[ १९२ मुक्तजीवस्य लक्षणम्‌ ] 
तत्कमंत्रयमुक्तास्सिद्धभताववस्थिता. क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवोय- 


सुक्ष्मत्वावगाहनागुरुलघुत्वाव्याबाधरूपाष्टगणपरिणता'. सिद्धपरिमे- 
षिठनो जोवा मुक्ता. । 


१९० नोकर्मका लक्षण 
औदारिक, वेक्रियक, आहारक तथा तैजस शरीरके रूपमे परिणत 
पुद्गल स्कन्ध नोकर्म द्रव्य हैं। 

१९१ ससारी जीवका लक्षण 


इस प्रकार द्रव्य कमं, भाव कर्म तथा नोकर्मसे युक्त, पाँच प्रकारके 
परिवर्तनोमे परिणत तथा चार गतियोमे भ्रमण करते हुए जीव 
ससारी हैं। 


१९२ भुक्त जीवका लक्षण 


उक्त तीन प्रकारके कर्मेसि मुक्त, सिद्ध गतिमे स्थित, क्षायिक सम्यक्त्व 
क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीय॑, सूक्ष्मतत, अवगाहनत्व, 
अगुरुलघुत्व तथा अव्याबाधत्वरूप अष्ट गुण परिणत सिद्ध परमेष्ठी 
मुक्त जीव है। 








<१९%६ ] कसप्रहृतिः ७५३ 
[ १९३ ससारिजोवाना द्रौ भेदौ ] 

तत्र संसारिणो जोवा भव्याभव्यभेदेन दिधा। 
[१९४ भव्यजीवस्य लक्षणम्‌ ] 


तत्र रत्नत्रयसासरयाः सकलकमंक्षयं कृत्वानन्तज्ञानादिस्वरूपोपरुब्धि- 
भवनयोग्यशक्तिविशेषसहिता भव्या: । 


[१९५ भव्यजीवाना चतुर्दशगुणस्थानानि ] 
तत्न चतुदंशगुणस्थानव्तिनों भव्या' । 
[ १९६ अभव्यजीवस्य लक्षणम्‌ ] 


एकस्सान्मिथ्यादृष्टिगणस्थानादनिवतंमाना अभव्या: 


१९३ ससारी जीवोके दो भेद 
ससारी जीव भव्य और अभव्यके भेदसे दो प्रकारके है। 





१९४ भव्य जीवका लक्षण 
रत्नत्रय रूप सामभ्रीके द्वारा समस्त कर्मक्षय करके अनन्त-ज्ञान 
आदि स्वरुप प्राप्ति होने योग्य शक्ति विशेषसे सहित जीव भव्य 
जीव कहलाते हैं। 

१९५ भव्य जीवोके चौदह गुणस्थान 
चौदह गुणस्थानोमे स्थित भव्य होते है । 

१९६ अभव्य जीवका लक्षण 


केवल एक मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही रहनेवाले अभव्य जीब होते हैं । 


फेरे क्मग्रकृतिः [१९७- 
(१९७ अभव्याना करणत्रयाभाव ] 

तेषां कदाचिदपि सम्यग्वर्शनप्रोप्तिकारणकरणत्रयविधानासंभवात्‌ । 
[ १९८ मिथ्यात्वगुणस्थानम्‌ ] 


तत्र बह्चॉनमोहनोयस्थ सिथ्यास्वप्रकृतेरदयादतस्वअ्द्धानरुपमिथ्या- 
दर्शंनपरिणतस्सवंज्ञवीतरागप्रणीत॑ जीवाबितत्त्वभश्नद्धानस्संशयानों 
वान्यप्रणीतमतत्त्व श्रदधधानो वा जीवों मिथ्यादृष्टिरिति प्रथमगरुण- 
स्थातवर्ती भर्वात । 


[ १९९ मिथ्यादृष्टे सम्यकत्वस्थ विधानम ] 
अनादिमिथ्यादृष्टिवा सादिसिथ्यादृष्टिर्था लब्धिपञ्चकस निषाने 
प्रथमोपशमसम्पक्त्व॑ गुहू णाति । 

१९७ अभव्योके करणत्रयका अभाव 
उनके कभी भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिकि कारण करणत्रय होना 
असभव है। 


१९८ मिथ्यात्व गुणस्थान 


दर्शन मोहनीयकी मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे अतत्त्वश्रद्धान रूप 
सिथ्यादर्शनसे युक्त, सर्वज्ष वीतराग प्रणीत जीव आदि तत्त्वोका 
अश्रद्धान करनेवाला अथवा सशय करनेवाला, या अन्य प्रणीत 
अतत्त्वोका श्रद्धातः करनेवाला जीव मिथ्यादुष्टि नामक प्रथम 
गुणस्थानवर्ती होता है । 


१९९ भिथ्यादष्टिके सम्यक्त्वका विधान 


अनादि मिथ्यादृष्टि अथवा सादि मिथ्यादृष्टि पाँच लब्धियोके 
सद्भावमे प्रथमोपशम सम्यक्स्वको ग्रहण करता है। 


-१०३ ] कमंग्रकृति! णई 
[ २०० क्षयोपशमलब्धि | 


तथथा कदाचित्कस्यचिज्जीवस्थाशुभकर्मणासनु भाग' प्रतिसमयमनन्त- 
गुणहाम्युदेति, हति तेषा सर्वधातिस्पर्धकानामनन्तगुणहानि विधाय 
तवृद्रव्यस्थ सदवस्था उपशम*, अनन्तहोतानुभागोवये सत्यपि क्षयो- 
पशम इत्युच्यते । तस्य लब्धिः क्षयोपलबिधि: । 


२०१ बिशुद्धिलब्धि ] 


क्षयोपश्मणब्धौ सत्यामुत्वन्नस्सातादिप्रशस्तप्रकृ तिबन्धकारणं जीवस्य 
यो विशुद्धिपरिणामस्तल्लाभो विशुद्धिलब्धि । 


!२०२ देशनालब्धि 


घड़्बव्यपन्नास्लिकावसप्ततश्यनवपदार्थानामुपदे शका रकाचार्यो पाध्या य- 
वेशनालाभः, उपदेशकरहितक्षेत्रे पृर्वोपविष्ट जोबादितत्त्वधारणस्मरण- 
ज्ञाभो वा देशनाशडिध. । 


२०० क्षयोपशमलब्धि 


कभी किसी जीवके अशुभ कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अनन्त गुण 
हानि क्रमसे उदित होता है। इस प्रकार उन सर्वधाति स्पर्धकोकी 
अनन्त गुणहानि करके उस द्रव्यका सदवस्था रूप उपशम अनन्त 
होन अनुभागक उदय होनेपर भी क्षपोपशम कहलाता है। उसकी 
लब्धि क्षयोपशमलब्धि है। 


२०१ विशुद्धिलब्धि 


सातादि प्रश्वस्त प्रकृतियोके बन्धका कारण जीवका जो विशुद्धि 
परिणाम क्षयोपशम लब्धिके होनेपर उत्पन्न होता है उसका लाभ 
विशुद्धिलब्धि है। 


ज्र् कमंप्रकृतिः [२०३-- 

[ २०३ प्रायोग्यतालब्धि | 
आपुर्वजित्तसप्रकमंणामुत्कृष्ट स्थिति विशुद्धिपरिणास्रविशेषेण खण्ड- 
यित्वान्त.कोटिकोटिस्थिति स्थापयति, रूतादावंस्थिशेलरूपघाति- 
कर्मानुभाग सण्डयित्वा लतादारुरूपद्विस्थानं स्थापयति, तहिशुद्धि- 
परिणामयोग्यतालाभ. प्रायोग्यतालब्धि, । 

[२०४ करणलब्धि ] 


दर्शनसोहोपशमतादिकरणविशुद्धपरिणाम. करण इत्युच्यते । तल्‍्लाभ:ः 
करणलब्धि । 


२०२ देशनालब्धि 


छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, तथा नव पदार्थो्के उपदेश 
करनेवाले आचाये, उपाध्यायकी देशनाका लाभ अथवा उपदेशक 


रहित क्षेत्रमे पूर्व उपदिष्ट जीव-आदि तत्त्वोके धारण, स्मरणका 
लाभ देशनालब्धि हे । 


२०३ प्रायोग्यतालब्धि 


आयुको छोडकर शेष सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिको विशुद्धि परिणाम- 
विशेष-द्वारा खण्डित करके अन्त कोटिकोटि प्रमाण स्थितिमे 
स्थापित करना । तथा लता, दारु ( काष्ठ ), अस्थि, शलरूप घाति 
कर्मोंके अनुभागको खण्डित करके लता, दारुरूप दो स्थानोमे 


स्थापित करना है। इस प्रकारकी विशुद्धिष्पष परिणामोकी 
योग्यताका लाभ प्रायोग्यत्तालब्धि है । 


२०४ करणलब्धि 


दर्शन मोहके उपशम आदि करनेवाला विशुद्धि परिणाम करण 
कहलाता है, उसका लाभ करणलब्धि है। 


-१८९ ] कम प्रकृति. ज्ड 


[ २०५ करणस्य त्रयो भेदा | 
सब्र करणो5थ प्रवतकरणीष्पूरवंकरणोडनिवृत्तिकरणइचेति त्रिधा । 
[२०६ अध प्रवृत्तकरणस्य कार ] 
तत्राध प्रवुतकरणकाछोःन्तर्महतंमात्र. ॥२७०७॥ 
[२०७ अपूर्वकरणस्थ काल ] 
ततः सख्येयगुणहीनो5पुवंक रणकाल, ॥२७०»॥ 
[२०८ अनिवृत्तिकरणस्य काल ] 
तत संख्येयग्रुणहीनोइनिवुत्तिकरणकारू:ः ॥२७॥ 
[ २०९ त्रयाणा करणाना कार ] 


त्रितयं समुदितमप्यन्तर्मूहतंकाल एवं । 


२०५ करणके तीन भेद 


वह करण अध प्रवृत्तकरण, अपुवंकरण तथा अनिवृत्तिकरणके भेदसे 
तीन प्रकारका है । 


२०६ अघ प्रवत्ततरणका काल 

अध प्रवृत्तकरणका काल अस्तर्मुहत्तं मात्र है। 
२०७ अपूर्वकरणका काल 

उससे सख्यात गुणहोन अपुवंकरणका काल है। 


२०८ अनिवृत्तिकरणका काल 

उससे सख्यात गुणहीन अनिवृत्तिकरणका काल है। 
२०९ तीनो करणोका सम्मिलित काल 

तीनो करणोका सम्मिलित काल भी अस्तर्मुहत्त हो है। 


दे कश्मप्रकृति! | ३१०5 


[२१०, करणत्रयेषु विशुद्धि | 
अध:प्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्य॒विशृुद्धि. प्रतिसमयमनन्तगुणा 
अप्यनिवृत्तिकरणचरमसमयं वतेन्ते । 
[२११ अध प्रवृत्तकरणकाले विशुद्धिपरिणाम ] 


तत्राधप्रवृुत्तरणकाले.. सख्यातलोकमात्रविशुद्धिपरिणामविकल्पा 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टा. सन्ति। 


[२१२ अध प्रवृत्तकरणस्याद्डूसदृष्टि 
तत्राइकसंदृष्ट्याध 'प्रवृत्तकरणलक्षणमुच्यते-प्रथमसमयनानाजीवानां 
विशुद्धिपरिणामविकल्पानां जघन्यखण्डसिदम्‌ ३९५॥ अस्मादृद्वितीय॑ 
खण्ड विशेषाधिकम्‌ ४० । तृतीय विशेषाधिकं ४१ ॥ एबं खरमचतुर्थ- 
खण्ड विशेषाधिकं ४२। द्वितोयसमये जधन्यलण्ड प्रथमसमयजघन्य- 
खण्डाहिशेषाधिकम्‌ ४०१ ततो हितीयसण्ड विशेषाधिक ४१। 





२१० करणन्रयमे विशुद्ध 
अध प्रवुत्तकरणके प्रथम समयसे आरम्भ करके विशुद्धि प्रति समय 
अनन्तगुणी होकर भी अनिवृत्तिकरणके चरम समय तक रहती है। 

२११ अध प्रवृत्तकरण कालमे विशुद्धि परिणाम 
अध प्रवृत्ततरणके समयमे असख्यात छोकमात्र विशुद्धि परिणाम 
विकल्प जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट होते है । 

२१२ अध प्रवृत्तकरणकी अक सदृष्टि 
अकसदृष्टिकी अपेक्षा अघ प्रवृत्तकरणका लक्षण कहते हैं--प्रथम 
समयमे नाना जीवोंके विश्ुद्धि परिणाम विकल्पोंका जधन्य खण्ड ३९ 
है। इससे द्वितीय खण्ड विशेष अधिक है ४० । इससे तीसरा विशेष 
अधिक है ४१। इसो प्रकार अन्तिम चोथा खण्ड भी विशेष अधिक 


-११२ ] बफ़ांग्रकृति, ७ 


ततस्तुतोयसण्डं विज्लेषाधिक ४२। एवं चरमजण्दं विशेधाणिकं ४३ । 
एवं तृतोयाबिसमपेश्ु जधन्यादिख़ण्डानि विश्लेघाधिकानि भव्नन्ति । 
ये केषांचिज्जीवानामुपरिसमसमयपरिणमनवर्तिना विशुद्धिपरिणास- 
विकल्पा अधःस्तनसमयवतिनां केषाचिज्जोवानां विशुद्धिपरिणाम- 
विकल्पेस्तह सदृशास्सन्तीत्यधःप्रवृसकरणसज्ञा युक्ता। तन्न प्रथम- 
सभयजघन्यलण्ड जरससभयचरससण्ड ले कैतापि जधन्योत्कृष्टेन 
सदुद्दं न भवत्ति, तथापि तदृद्वयं घिहायेतरेषां सर्वेदां खण्शनामुपये- 
धह्य सादृश्यमस्तीति, तेनाध.प्रवत्तकरणसंज्ञा न विरुध्यते । अस्मि- 
न्वध प्रवतत्तकरणे प्रशह्तप्रकतोतामबुभाग: . प्रतिसमयेध्नन्तगर्ण 
वर्धते, अप्रशस्तप्रकृतीमामनुभागः प्रतिसमयमनन्‍्तगणहीनो भवति, 
भवन्तलि, प्रतिसमयसलन्तगृण- 

बवुद्धधा विशुद्धितत बतंते, इत्येतानि चत्वार्यावश्यकानि सन्ति। 





है ४२ । द्वितीय समयमे जधन्य खण्ड प्रथम समयके जघन्य 
ख़ण्डसे विशेष अधिक है ४०। उससे द्वितीय खण्ड विशेष अधिक 
है ४१। उससे तृतीय खण्ड विशेष अधिक है ४२॥ इसी प्रकार 
अन्तिम चौथा खण्ड विशेष है ४३॥ इस प्रकार तुतीव आदि 
समयोमे तथा अन्तिम समयमे जघन्य आदि खण्ड विशेष 
अधिक होते है। जो किन्‍्ही जीवोके ऊपरके समयमे परिणमन 
करनेवाले विशुद्धि परिणाम विकल्प निम्न समयवर्ती फिन्‍ही 
जीवोंके विशुद्धि परिणाम विकल्पोके साथ समान होते है। 
इसलिए इसको अध.प्रवृत्तकरण सज्ञा उचित है। यद्यपि प्रथम 
समयका जघन्य खण्ड तथा अन्तिम समयका अन्तिम खण्ड 
किसी भी ज़घन्य या उत्कृष्ट खण्डके सदुश् नहों होता, फिर 
भी उन दोनोकों छोड़कर अन्य सभी खण्डोका ऊपर तथा नीचे 
सादृश्य है, इसलिए अध प्रवृत्तकतरण कहनेमे विरोध नहीं आता। 
इस अध-प्रवृत्तकरणमे--प्रश्स्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रति समय 
अनन्तगुणा बढता है तथा अप्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रति 


4३८ कमप्रकृति, [ २११६- 


पुनर्मणश्रेणिनिजेरागणसंक्रमस्थितिकाण्डकघातानुभागकाण्डकघाता - 
इचेति जत्वार्याबध्यकानि न सन्ति, तत्कारणविशुद्धिविज्ेषाभावात्‌ । 
[ २१३ अपूर्वकरणम्‌ ] 


ततः परमपुवंकरणप्रथमसमये गृणश्रेणिनिजरागृणसक्रमस्थितिकाण्ड- 
कचाताइच प्रारभ्यन्ते। अत्रापि जघन्यमध्यसोत्कृष्टा विशुद्धिपरिणासा- 
ध.प्रवुत्तपरिणामेभ्यो सल्यातलोकगुणिता. सन्ति। तन्न प्रथमसमय- 
वतितानाजीवविशुद्धिपरिणामा असख्यातलोकमाता अड्कसंदृष्ट्या 
४५६॥। एते सर्वेःप्येकेनेव खण्ड बहुखण्डानोब सन्ति ॥ उपरितनससय- 
परिणामेस्सादृश्याभावात्‌। द्ितीपसमयपरिणामा विशेषाधिका, ४७२। 
एते5प्पेकमेव सण्डमु। उपयंधो5घत्वसावुक्याभावादूबहुलण्डाभाव: । 
समय अनन्तगुणा होन होता है। सख्यात सहस्‌ स्थितिबन्धापसरण 
होते है तथा प्रति समय अनन्तगुणो वृद्धिके हिसाबसे विशुद्धि 
होती है ।--ये चार आवश्यक होते हैं । किन्तु गुणश्रेणी निर्जरा, 
गुणसक्रम, स्थितिकाण्डकधात तथा अनुभागकाण्डकघात, ये चार 
आवध्यक नहीं होते है, क्योकि इनके कारण विशुद्धि-विशेषरूप 
परिणामोका अभाव है। 





२१३ अपूर्वकरण 


इसके बाद अपूवेंकरणके प्रथम समयमे गुणश्रेणि निर्जरा, गुण- 
सक्रम, स्थिति काण्डकघात तथा अनुभाग काण्डकघात प्रारम्भ 
होते हैं। यहाँ भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम 
अध प्रवृत्तकरणके परिणामोसे असख्यात लोक गुणे होते हैं। यहाँ 
प्रथम समयवर्ती नाना जीवो के विशुद्धि परिणाम असस्यात लोक- 
प्रमाण होते है। उनकी अक सदृष्टि ४५६ है। ये सभी एक ही 
खण्डसे बहुत खण्डोकी तरह होते है क्योकि ऊपरके समयवर्ती 
परिणामोके साथ सादृश्यका अभाव है। 


-२१३ ] कमप्रक्ृतिः घर 


एवं तृतीयादिसमयेष्वाचरमसमयं विशुद्धिपरिणामा एकेकखण्डं कृताः 
विशेधाधिका* सन्ति | अत एवं कारणात्पूवबंपृ्बंसमयोप्प्रवुता एव 
विशुद्धिपरिणामा उत्तरसमये भवन्तोत्यपूवंकरणसंज्ञा युक्ता। तस्या- 


जूसंवृष्टि: - 
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द्वितीय समयवर्ती परिणाम विशेष अधिक होते है ४७२। ये भी एक 
ही खण्ड हैं। ऊपर और नीचे अधत्वके सादुश्यका अभाव होनेसे 
बहुत खण्ड नही होते। इसी प्रकार तुतीय आदि समयोमे चरम 
समय पर्यन्त विशुद्धि परिणाम एक-एक खण्ड करके ही विशेष अधिक 
होते है। इसी कारणसे पूर्व पूर्व समयमे नहीं हुए अप्रवुत्त ही 
विशुद्धि परिणाम उत्तर समयमे होते हैं, इसलिए अपवंकरण कहना 
उचित है। इसकी अक संदृष्टि ऊपर दी है। 


६० क्मप्रक्ृतिः [ २१४७ 
२१४, अनिवृत्तिकरणम्‌ ] 


ततः पश्मनिवृत्तिकरणप्रथमसमये नानाजीवानां विशुद्धिपरिणासो5- 
पूर्वंकरणं चरमसमयसर्वोत्कृष्टविशुद्धिपरिणामादनन्तगुणविशुद्धिजंघन्य- 
मध्यमोत्कृष्ट विकल्पाभावादेकादूश एवं। द्वितीयसमये5पि प्रथमतसय- 
विशुद्धेरनन्तगुणविशुद्धिर्नानाजीवानामेकादश एवं विशुद्धिपरिणामों 
भवति । एवं तृतीयादिसमयेब्वनिवृत्तिकरणचलरसससय  अ्रति- 
समयसनन्‍्तगणवृद्धच्या विशुद्धधा वर्धभानोईषपि नानाजोवानां विशुद्धि- 
परिणामों जघन्यमध्यमोत्कृष्टविेकल्परहित एकादृश एवं भवति। 
अत एवं कारणाश्निवृत्तिभेदों जबन्यमध्यमोत्कृष्ट विकल्पवरिणामस्य 
नास्तीत्यनिवृत्तिकरणसज्ञा युक्ता। 


[२१५ अनिवृत्तिकरणस्य विशेष ] 


तस्यानिवृत्तिकरणस्य चरमसमये भव्यह्चातुर्गतिको सिथ्यावृष्टिः 
सज्ली पचचेन्द्रियपर्यप्तो गर्भनो विशुद्धिवर्धभान. शुभलेदयो जाग्रवव- 





२१४ अनिवृत्तिकरण 


इसके बाद अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे नाना जीवोके विशुद्धि 
परिणाम अपूर्वकरण मे चरम समय सर्वोत्कृष्ट विशद्धि परिणामोसे 
अनन्तगुणे विशुद्ध जधन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट बिकल्पोके न 
होनेके कारण एक सदृश ही होते है। द्वितीय समयमे भी प्रथम 
समयकी विशुद्धिसे अनस्तगुणी विशुद्धियुक्त नाना जीवो के विशुद्धि 
परिणाम एक सदृश् ही होते हैं। इसी प्रकार तृतोय आदि समयोमे 
अनिवृत्तिकरणके चरम समय पर्यन्त प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धि 
युक्त विशुद्धसि बढने वाले भी माना जीवोके विशुद्धि परिणाम 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट विकल्‍्फ रहित एक सदृश हो होते 
हैं। इसी कारणसे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट परिणामोमे निवृत्ति- 
भेद नही है, इसलिए अनिवृत्तिकरण कहना उचित है। 


“२३७ | कमंप्रकृतिः ६९ 


स्थितो ज्ञातोपपोगवान्‌ अनन्तामुअस्थिक्रोषमानमायालोभाष्मिष्यात्य- 
सम्यदसिध्यात्वसम्यक्त्यप्रकृतिदयोपदीलय्य प्रथमोपदामसस्धकक्‍त्यं 
गृह्लाति । तस्य कालो जघन्योत्कृष्टेनान्त्मुहत: । 


[२१६ सासादननाम द्वितीयगृणस्थानम ] 


तत्रकससयादारभ्प घडावलिसमयपर्यन्ते कालेडबशिश्टे सति अनन्ता- 
नुबन्धिक्रोधभानमायालोभानां भध्येड्यतसस्थ कषायस्पोदये सर्ति 
जीव. सम्पकत्व॑ विराध्य यावन्मिय्यात्वं प्राप्नोति तावत्सासादन- 
सम्यग्वृष्टिद्रतीयगुगस्थानवर्तों भवति। 


[२१७ सासादनगुणस्थानस्थ कारू ) 


तस्य कालो जघन्य एकसमय उत्कृष्ट षडावलिसात्रस्ततः पर निय- 
मेन सिथ्यात्वप्रकृतेरदयान्मिथ्यादृष्टिभंवति । 


२१५ अनिवृत्तकरणका विशेष 


उस अनिवृत्तिकरणके चरम समयमे भव्य चारो गतियोमे-से किसी 
भी गतिमे वर्तमान, मिथ्यादृष्टि, सज्ञी पर्चेनिद्रय, पर्याप्तक, गर्भज, 
जिसकी विशुद्धि बढ रही है, शुभ लेश्या वाला, जागृत, ज्ञानोप- 
योगवान्‌, अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यकप्रकृतिका उपशसम करके प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वको ग्रहण करता है। उसका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल 
अन्तर्मुहृतं है। 
२१६ सासादतन नामक द्वितोय मुणस्थान 


उसमें-से एक समयसे छेकर षडावलि समय पर्यन्त कार शेष 
रहनेपर अनन्तानुबन्धी करध, मात, माया तथा लोभमे-से किसी 
एक कषायके उदय होनेपर जीव सम्यक्त्वकी विराधना करके जब 
तक मिंथ्यात्वको प्राप्त होता है, तब तक सासादन सम्बन्दृष्टि नामक 
द्वितीय गुणस्थानवर्ती होता है। 


[२१८ सम्यस्मिथ्यादृष्टिवास तृत्तीयगुणस्थासम्‌ | 


सम्पडूसिध्यात्वप्रकृतेरह॑दुपदिष्टसन्सागें सिथ्यात्वादिकल्पितदुर्भागें च 
श्रद्धावान्‌ जीव: सम्यग्मिध्यादृष्टिरिति तृतोयगुणस्थानवर्ती भवति। 
[२१९ तृतीयगुणस्थानस्प स्थिति ] 


तद्गृणस्थाने उत्तरगत्यायुब॑न्धो मरणं मारणान्तिकसमुद्घातगणब्रत- 
भहाद्षतग्रहणं च नास्ति। यदा ख्रियते तदा सम्यकत्व॑ मिथ्यात्वं वा 
प्रतिपद्य ख्रियते सम्यड्मिथ्यात्वे न ख्नियते । सम्यड्मिथ्यात्यपरि- 
णामात्पूव॑स्मिन्सम्पक्त्वे वा सिध्यात्वे वा परभवायुब॑न्धे तदेवासयत- 
सम्यर्दृष्टिगुणस्थान वा सिथ्यादृष्टिगुणस्थानं वा प्राप्य स्रियत 
इत्यर्थ। 


२१७ सासादन गुणस्थानका समय 
उसका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट षडावलि मात्र है। उसके 
बाद नियमसे मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेके कारण मिथ्यादृष्टि 
हो जाता है ! 
२१८ सम्यम्मिथ्यादृष्टि नामक तृतीय गुणस्थान 

सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे अहंन्त-हारा उपदिष्ट सन्मार्ग में 
तथा मिथ्यात्व आदि कल्पित दुर्मार्गमे श्रद्धान करनेवाला जीव 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि नामक तुतीय गुणस्थानवर्ती होता है। 


२१५९ तृतीय गुणस्थानकी स्थिति 

इस गुणस्थानमे आगेकी गतिके लिए आयु बन्ध, मरण, मारणान्तिक 
समुद्धात तथा अणुब्रत या महाव्रतका ग्रहण नहीं होता। जब 
मरता है तो सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त करके मरता है। 
सम्यग्मिथ्यात्ममे नहीं मरता। अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व परिणामसे 
पहले सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वमे परभवकी आयुका बन्ध होनेपर 
उसी असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थात अथवा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको 
प्राप्त करके मरता है । 


-२५२ ] कमरप्रकृति 
[२२० असयतसम्यग्दृष्टिनाम चतुर्थगुणस्थानम्‌ ] 


ओऔपदासिकसम्यक्त्वे वा क्षायिकसम्यक्त्वे वा वेदकसम्पक्ले वा वतं- 
सानो जीवोहउप्रश्पाल्यानावरणक्रोधभानसायालोभकपायोदयाद्हादश- 
विधेष्संयमे प्रवृत्तो5संयतसम्यर्दृष्टिरिति चतुर्थगुणस्थानवर्तो भवति। 


[२२१ देशसयमो नाम पण्चमगुणस्थानम्‌ ] 


द्वितीयकषायोदयाभावे जीवो5्णुगुणशिक्षात्रतरूप  एकादशनिलय- 
विशिष्टे देशसंयमे वर्तमानः श्रावक इति पतद्चञसगुणस्थानवर्ती भवति ॥ 


[२२२ प्रमत्तसयतनाम षष्ठगुणस्थानम्‌ | 


प्रत्याव्यानावरणकषायोदयाभावे महाव्नतरूप सकलसंयम प्रतिपद्य 
सज्वलननोकषायमध्यमानुभागोदयात्पनश्नदशसु प्रमादेषु _ वतंसानो 
जीव. प्रमत्तसयत इति षष्ठयुणस्थानवर्तों भवति। 


२२० असयत सम्यग्दृष्टि नामक चौथा गुणस्थान 


ओऔपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिकसम्यक्त्व अथवा वेदकसम्यक्त्वमे वर्त- 
मान जीव अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषायके 
उदयके कारण बारह प्रकारके असयममे प्रवुत्त रहनेसे असयत 
सम्यगदुष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होता है । 


२२१ देशसयम नामक पाँचवाँ गुणस्थान 


द्वितीय थर्थात्‌ अप्रत्याख्यानावरण कषायोके अभावमे जीव अणुव्रत, 
तथा शिक्षात्रत रूप ग्यारह स्थान विशिष्ट देशसयममे वर्तमान श्रावक 
पचरम गुणस्थानवर्ती होता है । 


इछ कमप्रकृतिः [२२३- 
[२२३ अप्रमत्तसयतनाम सप्तमगुणस्थानंम | 


संज्वलनक्रोधभानसायालो भकषा यसन्‍्दानुभागोरयात्सकर्शहिसा दिनिय- 
ततिरूपसंयमे प्रमादरहिते वर्तमानों जीबो5प्रसत्तसंयत हृति संप्तमंगण- 
स्थानवर्तो भवति। 


[ २२४ सातिशयाप्रमत्तस्य लक्षणम्‌ | 


स एवं यदा क्षपकोपशमकश्रेण्यारोहण प्रत्यभिुखो भवति तदा 
करणजत्रयमध्येषष.प्रवुतकरणं करोतीति स एवं सातिवायाप्रमत्त 
इत्युच्यते । 


२२२ प्रमत्तसयत नामक छठा गुणस्थान 


प्रत्यास्यानावरण कषायोके उदयके अमावमे महात्रत रूप सकल 
सयमकी प्राप्त करके सज्वलन नोकषायके मध्यम अनुभागके 
उदयके कारण पन्द्रह प्रमादोमे वर्तमान जीव प्रमत्त सयत नामक 
छठे गुणस्थानवर्ती होता है। 


२२३ अप्रमत्तसयत नासक सातबाँ गुणस्थान 


सज्वलन क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषायके मन्‍्द अनुभागके 
उदयसे सकल हिसा आदि निवृत्तिरूप प्रमाद रहित संयममे वतंमान 
जीव अप्रमत्तसबंत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती होता है। 


२२४ सातिशय अप्रमत्त सयतका लक्षण 


बही जब क्षपक या उपशम श्रेणि चढनेके अभिमुख होता है, तब 
तीन करणोमें-से अध प्रवृत्ततरण करता है, इसलिए वहीं सातिशय 
अप्रमत्त कहलाता है । 


>२२६ ] कमप्रकृतिः हज 
[२१२५ अपूर्वकरणों नामाष्टमगुणस्थानम्‌ 3 


पुनः क्षपकश्नेणिसुपशसकर्शेण वा समारुह्म प्रतिसमयसनन्‍्तगण- 
विशुद्धया वर्धभानों गृणश्रेणिनिर्जरा्वश्यकानि कुव॑न्नुत्तरोत्तर- 
समयेषु पूर्वपृ्व॑समयाप्राप्तानपुर्वानेव विशुद्धिपरिणामान्‌ प्रतिपद्ममानों 
जीव. क्षपषक्त उपशमको वापूर्वकरणसंयत इत्यप्रमगणस्थानवर्तों 
भवति। 


[२२६ अनिवृत्तिकरणताम नवमगुणस्थानम्‌ ] 


पुनरेकविशतिचारित्रमोहनीयप्रकृती: क्षपयन्तुपशमयंद्थ प्रतिसमय 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्परहितनानाजीवानामेक॑ सदृश्विशुद्धिपरि- 
णामस्थानं प्रतिपद्यमातश्चानिवत्तिकरणतयत इति नवम्गण- 
स्थानवर्तो भवति । द 





२२५ अपूर्वकरण नामक आठवाँ गुणस्थान 


फिर क्षपकश्नेणि अथवा उपशम श्रेणिका आरोहण करके प्रतिसमय 
अनन्तगुणी विशुद्धिद्वारा बढ़ता हुआ गुणश्रेणि निज॑ंरा आदि 
आवश्यकोको करता हुआ उत्तरोत्तर समयमे पूर्व॑-पुर्वे समंयमे 
अप्राप्त अपूर्व ही विशुद्धि परिणामोको प्राप्त करके क्षपक अथवा 
उपशमक जीव अपुर्वकरण सयत नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती 
होता है। 


२२६ अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थान 


इसके बाद चारित्र मोहनीयकी इक्क्रीस प्रकृतियों का क्षय या उपशम 
करता हुआ प्रति समय जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट विकल्प रहित नाता 
जीवोके एक सदृश विशुद्धि परिणाम स्थानको प्राप्त कर अनिवृत्ति- 
करण सयत नामक नवम गुणस्थानवर्ती होता है। 

५ 


६६ कमप्रकृति- [२२७- 


[ २२७ सूक्ष्मसापरायनाम दशमगुणस्थानम्‌ ] 
पुनः सूक्ष्मत्व(क)श्टिगतलोभानुभागोदयसनुभवन्‌._चारित्रमोहनीय- 
प्रकृती. क्षयीपदासयन्प्रतिसमयसनन्तगुणविशुद्धणा वर्तसान: प्रशस्त- 
ध्यानपरिणतः सुक्ष्मसाम्परायेति दशसगणस्थानवर्तोी भवति । 


[२२८ उपश्यान्तकषायनाम एकादशगुणस्थानम्‌ ] 


एकविशतिचारित्रमोहनीयप्रकृती: ससः निरवशेषसुपशसय्ध यथा- 
स्यातचारित्ररूपविशुद्धिविशेषपरिणतः. कतकफलप्रयोगादध.कृता- 
प्रसन्‍नतोयसद्शविज्ञद्धिपरिणाम. शुद्ध (शुक्ल)ध्याननिष्ठ उपशान्त- 
कषाय-वोतरागछद्मस्थ इत्पेकादशगुणस्थानवर्तों भवति । 


[ २२९ क्षीणकपायनाम द्वादशगुणस्थानम्‌ ] 


समस्तमोहनोयप्रकृतीनिरवशेष निर्मल्थ स्फटिकभाजनगतप्रसब्नतोय- 
समविशुद्धान्तरड्धो द्वितीयशुक्लध्यानबलेन ज्ञानावरणीयदर्दंनावरणी- 
यान्तरायरूपघातिन्रयं क्षपयन्‌ परमार्थनिप्नेन्थ. क्षीणक्षायवीतराग- 
छद्मस्थ इति द्वादक्षगुणस्थानवर्तो भवति। 





२२७ सूक्ष्मसापराय नामक दशम गुणस्थान 
फिर सूक्ष्म कृष्टिगत लोभके अनुभागके उदयका अनुभव करता हुआ 
चारित्र मोहनीयको प्रकृतियोका क्षय या उपशम करता हुआ, प्रति 
समय अनन्तगुणी विशुद्धिमे वत्तंमान, प्रशस्त ध्यान परिणत, सूक्ष्म- 
सापराय नामक दशम गुणस्थानवर्ती होता है। 

२२८ उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवाँ गुणस्थात 
चारित्र मोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोका पूर्णरूपसे उपशमन करके 
यथाख्यात चारित्ररूप विशुद्धि विशेष परिणत कतक फल ( निर्मल ) 
के प्रयोगसे नीचे बेठ गया है मेल जिसका ऐसे निर्मल जलके समान 
विशुद्ध परिणाम वाला शुक्ल ध्याननिष्ठ उपशान्त कषाय' बोत- 
राग छठप्मस्थ नामक ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती होता है । 


>१३० | कमप्रकृतिः ६७ 


[२३० सयोगकेवलिनाम त्रयोदद्गुणस्थानम्‌ | 


शुक्लध्यानाग्निनिदंग्धधातिकसंचतुष्टयेन्धनः प्रादुर्भूताबिन्त्यकेवल- 
झानदर्शनविशिष्दलोचनद्रयावलोकितकालत्रयवतिसमस्तवस्तुसंभूतलो- 
कालोकानन्तसुखसुधारससंतृप्तोषनन्तानन्तवीर्यामितबल: सकलात्स- 
प्रदेशेषु निचितविशुद्धबेतन्यस्वभावस्तीर्थंकरपुण्यविशेषोदय संप्राप्ताष्ट 
महाप्रातिहायंचतुस्त्रिशदतिशयससवसरणविभूतिसंभावितकेवल्थ.- 
कल्याणो दिवाकरकोटिबिम्बबिडम्बितप्रभाभासुरप्रक्षोणतम' परमो- 
दारिकविव्यदेह इतरकेवलो वा स्वयोग्यगन्धकुट्‌यादिविभूतिजंगत्त्रयस - 
व्यजनप्रबोधपारायणपरमदिव्यध्वनिदशतेन्द्रवन्दितस्स योगकेवलीति 
त्रयोदशगुणल्थानवर्तो भवति। 





२२९, क्षीणकषाय नामक बारह॒वाँ गुणस्थान 
मोहनीय कर्मकी समस्त प्रकृतियोको सपूर्ण रूपसे नष्ट करके स्फटिक 
पात्रमे रखे स्वच्छ जलके समान विशुद्ध अन्तरगवाला द्वितीय शुक्ल- 
ध्यानके बलसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय तथा अन्तराय रूप तीन 
घातिया कर्मोका क्षय करता हुआ परम निग्न॑न्ध क्षीणकषाय वीत- 
राग छद्यस्थ नामक बारहवे गुणस्थानवर्ती होता है। 


९३० सयोगकेवली नामक तेरहवाँ गुणस्थान 


शुक्लध्यानरूप अग्निके द्वारा चार घातिया कर्मझूप इन्धनके जल 
जानेसे प्रकट हुए अचिन्त्य केवलज्ञान तथा केवलूदश॑नरूप विशिष्ट 
नेत्र-दयके द्वारा कालत्रयवर्ती समस्त वस्तु समूहसे भरे हुए लोका- 
लोकको देखनेवाले, अनन्त सुखरूप सुधारससे सतृप्त, अनन्त वीय॑- 
रूप अमित बलयुक्त, समस्त आत्म प्रदेशोमे व्याप्त विशुद्ध चैतन्य 
स्वभाव, तीर्थंकर पुष्य विशेषके उदयसे प्राप्त हुए अष्ट महाप्रातिहाय॑, 
चौंतीस अतिशय, समवशरण विभूतिके द्वारा मनाया गयः है कैवल्य 
कल्याणक जिनका, करोडो सूर्योके प्रतिविम्बको तिरस्कृत करनेवाली 


६८ कमप्रकृति [ १३१- 


[२३१ अयोगकेवलिनाम चतुर्दशगुणस्थानम्‌ ] 


पुनः स एवं यद्वन्तर्मुहर्तावशेषायुस्थितिस्ततो5्थिकशेषाधातिक्ंत्रय- 
स्थितिस्तदाष्टभि:. समये दंण्डकवाटप्रतरलोकप्रणप्रसपंगसंहारस्य 
समुद्घातं कृत्वान्तर्मूहर्तावशेषितायु स्थितिसमानशेषाधातिकंत्थिति- 
स्‍्सन्‌ सुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामत॒तोयशुक्रूध्यानबलेन कायवाहसनो- 
निरोध॑ कृत्वायोगकेवली भवति। यदि पृबंसेव ससर्स्थिति कृत्वा 
घातिचतुष्टयस्तदा समुद्घातक्रियया बिना तृतीयशक्लध्यानेस योग- 
निरोध॑ कृत्वायोगकेवलोी भवति । 


प्रभासे देदीप्यमान परम ओऔदारिक दिय्य देहसे युक्त तीर्थंकर 
अथवा स्वयोग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे युक्त सामान्य केवली 
परम दिव्य-ध्वनि द्वारा तीनो लोकोके भव्य जनोको प्रबोध 


देनेसे तत्पर, सौ इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय सयोगकेवली तेरहदवे 
गुणस्थानवर्ती हैं। 


२३१ अयोगकेवली नामक चौदहवाँ गुणस्थान 


फिर वही ( सथोगकेवली ) यदि अन्‍्तर्मुहुतं आयु स्थिति शेष रहने 
पर उससे अधिक शेष तीन अघातिया कर्मोकी स्थिति शेष रहती तो 
आठ समयो द्वारा दण्ड, कंबाट, प्रतर, लोक पूरण, प्रसप॑ण पुन! प्रतर 
कृपाट और दण्डरूप सहारके द्वारा समुद्धात करके, अन्‍्तर्मुहत 
अवशिष्ट आयु स्थितिके समान शेष घाति कर्मोंकी स्थिति होनेपर 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तृतीय शुक्लध्यानके बलसे मन, वचन, 
कायका निरोध करके अयोगकेवली होता है। यदि पहले ही घाति 
कर्मोकी स्थिति आयु कर्मको स्थितिके बराबर होती है, तब 
समुद्धात क्रियाके बिना तृतीय शुक्लध्यानके द्वारा योग निरोध 
करके अयोगकेवली होता है। 


-२३२ ] कमप्रकृतिः ३९% 
[ २३२. मुक्तावस्थाया स्वरूपम | 


पुनः स एवायोगकेवली सकलशोलगुणसंपन्नो व्युपरतक्रियानिव॒त्ति- 
नामचतुथंशक्लध्यानेत. पद्चलष्वक्षरोच्चरणमात्रस्वगणस्थानकाल- 
द्विचरमसमये देहाविद्वासप्रतिप्रकृतीः क्षपयित्वा पुनत्जरमसमये-एक- 
तरवेदनीयादिश्रयोवद्यकर्मप्रकृती: क्षपपित्वा तदनन्तरसमये निष्कर्मा 
शरोरस्सम्यक्त्वाद्ष्ट गुणपुष्टपरमद्रीरात्किचिटूनपुरुषाका रविशुद्धि - 
ज्ञानदर्शनमयों जीवों धनस्वरूप ऊध्वंगसनस्वभावादेकस्मिन्नेव समये 
लोकाग्रं गत्वा सिद्धपरमेष्ठो सन्सबंकालमनन्तसुखतृप्तः केवलज्ञान- 
वरशनहयनिसंललोछनद् येन त्रिकालगोचरानन्तद्रव्यगुणपर्यायान्‌ लोका- 
लोको व जानन्‌ पश्यश्नवतिष्ठते । लोकादबहि: सति सहकारि- 
धर्मास्तिकायाभावान्न गच्छति । अत एवं लोकालोकविभागइच । 


२३२ मुक्तावस्थाका स्वरूप 


फिर वही अयोगकेवली समस्त शील गुण सपन्न ब्युपरत क्रिया 
निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा पाँच लघु अक्षरोके उच्चा- 
रण करने योग्य, अपने गुणस्थान कालके द्विबरम समयमे देहू भादि 
बहत्तर प्रकृतियोका क्षय करके फ़िर चरम समयमे एकतर वेदनीय 
आदि तेरह कर्म प्रकृतियोका क्षय करके उसके अनन्तर संमयमे, 
निष्कम, अशरीर, सम्यकत्व आदि अष्ट गुण युक्त, अन्तिम शरीरसे 
कुछ न्यून पुरुषाकार, विशुद्ध ज्ञान-दर्शनमय, घनस्वरूप जीव 
ऊध्वंगमन स्वभावके कारण एक ही समयमे लोकके अग्र भागमे 
जाकर सिद्ध परमेष्ठो होकर, अनन्तकाल तक अनन्त सुखसे तृप्त 
केवलज्ञान तथा केवलदर्शनरूप निर्मल लोचन द्वयके द्वारा त्रिकाल 
गोचर अनन्त द्रव्य गुण पर्यायोको तथा लोक-अलोकको जानता- 
देखता अवस्थित रहता है। वह लोकके आगे, सहकारी धर्मास्तिकायके 
न होनेके कारण, नहों जाता। और इसीलिए लोक तथा अलोकका 
विभाग है। 


छत कर्मप्रकृतिः 
इति सकलकमंप्रकृतिरहितसिद्धात्मस्वरुपं प्राप्तुकामा भव्या अन- 
वरत॑ परमागमाम्यासजनितनिर्मलूसम्यग्दशंनज्ञानचारित्रतपोभावना- 
निष्ठा भवन्तु । 
जयन्ति विधुताशेषपापाञ्ननसमुच्छयाः । 
अनन्तानन्तधीदृष्टिसुखवीर्या जिनेश्वराः ॥ 
कृतिरियमभयचद्धसिद्धान्तचक्रवतिन: । 


इति कमप्रकृति । 


इस प्रकार समस्त कमंप्रकृतियोसे रहित सिद्धोके आत्म स्वरूपकों 
प्राप्त करनेके इच्छुक भव्य जोव निरन्तर परमागमके अभ्यास-द्वारा 
उत्पन्न निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान, सम्यग्चारित्र और तपकी 
भावनासे विशिष्ट हो । 


जिन्होंने समस्त पाप-सलके समूहको धो डाला है तथा अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीय॑को प्राप्त कर लिया है, 
वे जिनेन्द्रदेव जयवन्त हो । 


यह कृति अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तो की है। 


कमप्रकृति समाप्त । 
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